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निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखक श्री रामगोपाल सोहता राजस्थान 
के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ विचारक तथा समाज सुघारक हैं। आपकां 
आध्यात्मिक विषयों में सराइनीय प्रवेश है। “देवीसम्पद्टिमोक्षाय 
'निवन्धायासुरी समता” गीता फे इस प्रसिद्ध श्लोक को विवेचनों 
का आधार सान कर आपने भगवदूगोता के व्यवहार-द्शैन की 
व्याख्या की है। इसका प्रथम संस्करण “चाँद” कायोलय से प्रका- 
शित हुआ था। इसकी अच्छी माँग होने से यह दूसरी बार 
छपकर तैयार है । इस वार इसे प्रकाशित करने का सुअवसर 
मोहताजी की कृपा से हमें मिला है इसके लिए हम उन्हें किन 
शब्दों में धन्यवाद दें ९ 
मोहताजी की प्रेरणा से -सहायता से हम इस पुस्तक का 
मूल्य हमारे यहाँ की अन्य पुस्तकों को अपेक्षा कम रख रहे हैं| 
हम इसके लिए मोहताजी के ग्रति कृतज्ञता अदर्शित करते हैं । 
एक्र वात का हमें खेद है कि पुस्तक में प्रफ संशोधन की 
ऐसी भूलें रह गई हैं जो हम जैसे पुस्तक प्रकाशक के लिए 
शोभात्रद नहीं हैं । लेकिन जो परिस्थितियाँ यहाँ थीं उनका 
आपको दिग्द्शन कराने से तो ग्रलतियाँ दुर हो नहीं जावेंगी। 
इतना ही आप सममलें कि परिस्थितियों की श्रतिकूलता के फारण 
ही ये भें रहने पाई हैं। लेकिन वे भूलें भूलें ही हैं--उनके 
लिए हम ज़िम्मेदार हैं। उसके लिए हम शरमिंदा हैं। जो सर्लें 
रही हैं उनका शुद्धि-पत्र अन्त में दिया गया है | पढ़ने के पहले 
पाठकों से प्राथना है कि वह कृपा करके पहले उन्हें सुधार लें। 
आगे से हम ऐसा अचन्ध कर रहे हैं. कि पाठकों को इस 
सम्बन्ध में शिक्रायवत करने का मौका हर हो । “मंत्री 


प्रस्तावना 


तनन्‍्त्रता के लिए आजकल सम्य- जगत से प्रायम 
सव प्र ही भसाधारण संघ एवं विप्लव मच 
रहां है। अनेक प्रकार के धार्मिक, राजनेतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक ब्न्धरनों से . छोग इतने 
सद़् आ गए हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए. 
यदे द्वी भात्र प्रतीत होते हैं । कहीं पर धार्मिकः 
अन्ध-विश्वासों और घर्म-गरुभों के पाद से छुट* 

£/%] कारा पाने फे. छिए विप्लव मचा हुआ दै और 
खन-सराबियाँ होती हैं; कहीं राजनेतिक गुलामी की द्ञाओरों को तोढ़ः 
फेंकने के लिए भनन्त प्रकार के कष्ट उठाए जा रहे हैं. भर अभसंस्य प्रार्णोः 
की भाहुतियाँ दी जाती हैं; कहीं घामानिक वन्धर्नों से मुक्ति पाने के लिए: 
संघर्ष क्री भाग घधक रही है और कहीं भायिक दासता दूर करने के लिए: 
परस्पर मैं घोर संग्राम हो रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी सध्चीः 
स्वतन्त्रता भव तक कहीं भी धृष्टियोचर नहों होती! थदि कोई जातिः 
जथवा कोई देश किसी विशेष अकार ' के बन्धन से छुटकारा पाता है तो 
साथ-दी-साथ, उसी समय भन्य किसी प्रकार के बन्धन से बेंघ जाता है; 
क्योंकि सद्यो स्वतन्त्रता का वास्तविक रहस्य जाने बिना उसके छिए 
यथोचित उपाय नहों किया जाता । बात थद्ट है कि किसी खास विषय 
में अस्थाई भौतिक स्वतन्त्रता प्राप्त -कर छेना मात्र ही सच्चों स्वतन्त्रता 
नहीं है । परन्तु इतना अवदय है कि जिन लोगों में स्वतन्त्रता के भाक: 
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जाप्रत हो जाते हैं, उनमें दाघता की मनोद्त्ति कम “हो छाती है; फछतः 
पराधीनता के बन्धन ढीले पढ़ जाते हैं । 
भन्‍य देशवासियों की तरद्द भारतवासियों में सो स्वतन्त्रता के लिए 
कुछ आतुरता उत्पन्न हुई है; परन्तु चह जातुरता भवतक केवल राननैतिक 
स्वतन्त्रता तक ही परिमित है । जिन कारणों से यहाँ के छोग राजनैतिक 
परतन्त्ता में फैंपे तथा जिन कारणों से वह भव तक यनी हुई है मर्थात्‌ 
जो--अनैक्य उत्पन्न करने वाढे--अढ़े हुए धार्मिक शम्ध-विश्वास, सामा- 
'जिझ बन्धन और जार्थिक पंरावरुम्घन, राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हैं, 
सनको दूर करने का समुंचित उपाय भव तक छुछ भी नहीं दिया जा'- 
रद्दा है; अतः भारतपासी सब भकार के बन्चनों को चेदियों में ज्यों-डेस्यों 
सज्बूत्ती से जकदे हुए हैं। प्या आर्थिक, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक 
और क्या राजनैतिक--किसी भी तरफ़ दृष्टि ढार्े--भारतवर्ष में सर्वाश्र 
पराधीनता-ही-पराधीनता का साम्राज्य दृष्टिपोचर होता है। 
१ - जीवन-निर्वाह के लिए अर्धोपाजन करने में यहाँ के लोगों में स्थाव- 
रुस्वन का भायः क्रसाव है| मज़दूरी, नौकरी, व्यवसाय आदि जर्थोपाजन, 
के जितने साधन हैं, उनके छिए हम छोग दूसरों पर निर्भर हैं--अपने 
क्षाप कुछ भी नहीं कर संकते 4 यदि किसी च्यक्ति पर निभेर न भी रहें- 
सो प्रारवध, अह-नक्षत्र, भृत-प्रेत, देवी-देवताः पुव' पीर-पैशम्बर अधदि का 
आश्रय अवदय लेते हैं और इन सब॑ से बढ़कर देश्वर पर अपना सारा 
वोझ छाद कर परे परावरुम्बी घने रहते हैं । * * 
)." *सामाजिक च्यपहारों में, सामाजिक मर्यादाओं की प्राचीन पुस्तकों 
(घमेशार्तो) भौर प्रचलित रूढ़ियों के गुलाम बने हुए हैं। किसी भी 
से।माजिक व्यवहार में, इन धुस्तकों की मर्यादाओं और रूदियों से विरोध 
को अं हुआ कि “हम दीन छुनिया से गए” ऐसा भय रहता : है और 
समाज के नेताओं, प्दों और जातिभाइयों के वहिष्छार के जातक से सदा 
. दुबे रहते हैं। ः हे रा 
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. अपनी जात्मिक उन्नति के लिए हम छोग धर्म और ईश्वर के ठेकेदार- 
आचार्यों मर धर्म-गरुओं के सर्वेथा अधीन रहते हैं, जिससे हमारे भाव्म- 
बल का नितान्त दी ह्रास हो गया है। चोटी से लेकर एड़ी तक उन लोगों 
के गिरवी रखे हुए हैं यानी उनके कुच्ज़े में हैं । हमारा कोई व्यवहार ऐसा 
नहीं, जो उनकी स्वीकृति के बिना स्वतन्त्रता-पूवक हम छोग कर सके। 
अपना पारलौकिक कल्याण भी हम उन्हीं की दया पर निर्भर मानते हैं । 
उनकी कृपा के बिना हम अपने परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकते । 

इस तरह की पराधीनता की मनोवृत्ति राजमैतिक स्वतन्त्रतां केसे 
कायम रख सकती थी ? भरस्तु, जिन छोगों' की मनो्त्ति स्वाधीनतां को 
अपनाए हुए थी भर्थाव:-जिनके वन्धव हस से कम और दीले ये, उन्होंने 
हमारी राजनेतिक स्वतन्त्रता छीनकर इस क्षेत्र में भी हर्मे पूरा पराधीन 
जंना दिया । इस समय हम छोग स्वयं अपने स्वत्वों की रक्षा करने में 
(नितान्त ही असमर्थ हैं--यहाँ तक कि छोटी-से-छोटी घात के लिए भी 
इर तरह से विदेशी और विघर्मी लोगो” की दया के मिखारी हैं॥ पराव- 
डम्बन के भाव हम में यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि जपनी मलाई के लिए तो 
झइुसरो पर निर्भर रहते ही हैं; किन्तु अपनी छुराइयो' के दोष भी दुसरो 
थर ही मदते हैं । सारांश यह कि भपने लिए जछुछा या' घुरा कुछ भी 
स्वतन्त्रता-पूव् कं करने के लिए हम लोग अपने-आपको योग्य नहीं समझते | 

“ अब देखना चाहिए कि हमारी हतनी पराधीनता का सूलू-कारण क्‍या 
है ? ७ई लोग इमारे जाति-पांति के भेद-भाव; कई नाना-पन्‍थ और नाना 
अम्प्रंदायो' के झगड़े; कई वर्ण-आश्रम की स्यांदाओ का चष्ट हो जाना; कई 
आह्यण-जाति के अत्याचार; कई धामि क भन्धविश्वास; कई 'ख्ियों एवं. 
अन्त्यजों की पद-देलित अवस्था; कई आपस की अनेकता; कई वाल-विवा: 
होदिं सामानिक कुप्रथात्रों के कारण वरूबचीरय का हास- होना भौर कई 
कलियुग का आगमन आदि---अनेक' कारण इमारी पराधीनता के !बताते 
हैं; परन्तु गहरा विचार करने से इसका एकम्रान्न कारण यही निश्चय होता 
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है कि इम छोगों ने “देवी सापद्‌”--पर्ाद्‌ भलिछ विश्व .में सर्वत्र 
पुकात्म-भाव के निश्चपूर्चवक्त सबके साथ पुकता के ग्रेमयुक्त व्यवद्वारः 
फरना---छोड़का, “आाघुरी समगपद्‌” को अपना छिया अर्थात्‌ हम सबने. 
अपने प्रयक्‌शयक्‌ ध्यक्तित्त के महझ्वार भौर एयक-एथक्‌ ग्यक्तिगेत स्वार्थ में 
ही जासक्ति करली । यही इमारे पतन फे अनेझ कारणों का एक सूल कारण: 
है | इसी से जनन्‍्य सब घुराइयाँ उत्पन्न हुई हैं भौर जब तक इस मूल 
कारण का समुचित उपाय नहीं किया जायगा, ठव तक हमारी पराधीन- 
ताक्षों पु्॑ दुःखों का कभी अन्त नहीं होगा--यदि पक मिटेगी तो, दूसरी 
उत्पद्ध हो जायगी | जब तक रोग का सूल , कारण नईीं मिथता तब तक 
पुक उपद्वव झ्ान्त होता है तो दूसरा उठता रहता है । बकाड्ी उपायों 
से वस्तथिक रोग की निधि कभी नहीं होती । 
: इस उुस्तक के टाइटिल पेश पर जो गीता का छोक है, उसका भाग 
यह है कि “देवी सम्पद” मोक्ष अर्थात्‌ स्वाधीनता का कारण है और 
_श्षासुरी” वन्धन अर्थात्‌ पराधीनता का ! उक्त भेगवद्दाकय के अनुसार, 
पराधीनता से पीछा छुड़ा कर स्वाधीन होने के लिए “भआसुरी सम्पद्‌ 
छोड़कर “देवी सम्पदू” घारण,करना एकमात्र उपाय है और इसी का 
निरूपण करना इस पुस्तकका उद्देश्य है । 
इस स्थान पर' यद्द खुलासा कर देना आवश्यक है कि यहाँ “मोक्ष: 
भाबद का धयोग, मरने के याद पापों से छूट कर "भमुक्ति” प्राप्त करने. मात्र 
के सकूचित अर्थ सें नहीं हुआ है, किन्तु इदलौकिक और पारलौकिक सब 
प्रकार के बन्धनों से--चाहे वे भाधिक हो था सामाजिक, धार्मिक हों यह 
राजनैतिक और चाहे-वे भपने धच्छे-छरे कममों के फलस्वरूप हों या दूसरों 
के--यहीं पर छुटकारा पाने भर्थात्‌ पूरे स्वाधीन एवं जीवन-मुक्त होने. के 
अंथे में इसका प्रयोग हुआ है। जतः इस पुस्तक में मोक्ष, मुक्ति, स्वतन्त्रता 
स्वाधीनता अथवा छुटकारा जादि शब्द जहाँ भाए हैं, वहाँ उनका यही 
ब्यापक श्रथ, समझना चाहिए [ 
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: जहाँ धन्य देशों के छोग उक्त सच्ची स्वतन्त्रता ( जीवन-मुक्ति ) के 
असली रहस्य एवं उसकी भाष्ति के वास्तविक उपाय जानने के षनुसन्धा- 
न मे घढ़ेबढ़े दिसाग़ छा रहे.हैं; वहाँ हम छोगों के पवन उस भनुपम 
ज्ञान-निधि को सबके हित्र के लिए “वेदान्त दर्शन” रूप अक्षय भण्डार 
में भर गए हैं और श्रीमद्भगवद्गीता एवं योगवासिष्ठ में उसका खब अच्छी 
तरदईं खुलासा कर गए हैं। योगवासिष्ठ में प्रायः श्रीमक्षणवद्गीता के 
'सिद्धान्तों दी की बहुत विस्तार से ज्याण्या की गई है, परन्तु वह भन्‍्ध 
चहुत बढ़ा दो जाने से सर्वसोधारंण के उपयोग में कम जाता है। श्रीमेर्ज: 
गषदंगीता में क्री मगवान्‌ं ने छोगों के उद्धार के छिए फैचल सात सौ 
इलोकों दी में उक्त ज्ञान-भण्दार का पढ़ी ही उत्तम एवं जद्भत रीति से 
समावेश करके गागर में सागर भर दिया है औौर वह भी ऐसी 'सरणछं 
आपा में कि उसको एक साधारण ध्यक्ति भी सुयमता से समझ सकता 


हट - 

श्रीमद्धगवद्गीता का मैं विशेष रूप से अध्ययन भौर मनन. करता 
हैँ और इस भक्लत शास्त्र पर जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उतनी 
ही श्रद्धा इस पर धढुती जाती है । यद्दी कारण है कि इस पुस्तक में मेंने 
श्रीमक्भगवद्गीता के प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हैं । कई छोयों को उक्त 
सात सौ इलोकों की श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीकृष्ण महाराज की रची हुई होने 
में सन्देद्द है । हस द्िपय में इतना ही कहद्द देना पर्याप्त हैं कि श्रीमक्धरा- 
चद्गीता चाहे सगवान श्रीकृष्ण महाराज की कथी हुईं हो या किसी अन्य 
मद्दात्मा की, परन्तु इसमें कोई सन्देद्द नद्दीं कि इसके वक्ता को आत्मा- 
परमात्मा की एकता का अत्यक्ष अनुभव था भर्थात्‌ अखिल विश्व को वह 
अपने में और अपने को सब में देखता था और उसने समष्टि अहृज्शार 
थानी साम्य भाव की स्थिति में इस अलौकिक अन्य की रचना 
की थी। समष्टि भहंभाव सम्पन्न महान आत्मा घस्तुतः परमात्मा 
ही होता है, जत्तः उक्त अवस्था में दिया हुआ यद्द सगवदुपदेश सावेभौम 


प्रस्तावना हट 


एवं सा्वजनिक “राज-विद्या” है भर्थाव्‌ जाति-मेद, वर्ण-मेद, भाशम-मेद, 
घर्म-मेद, सम्पदाय-सेद, देश-मेद, कारू-लमेद आदि किसी भी प्रकार के मेद 
बिना, यद् सब' श्रेणी के लोगों के लिए. पुक्र समान द्वितकर अर्थात्‌ सब 
पकार के धन्धरनों से छुड्टाने वाला है। इसलिए जहाँ:-इसके इलोकों के 
प्रमाण दिए हैं, व्दों उनके गर्थ का खुलासा.ऐसे व्यावहारिक ठड्' से करने का 
अ्यव्न किया गया है कि जन-साधारंण उनको सुंगसता से समझ कर अपने- 
अपने रात-दिन के व्यवहारों में ठवका उपयोग कर सके भर्थात्‌ ध्वचद्दा- 
(रिक रूप से उन पर अमल कर सके तथा उक्त मगवदुपदेशाजुसार - अपने: 
अपने आचरण थथाशक्य साल्विक बनाते हुए सब प्रकार के बन्धरनों से 
झुक्त होने अथांद्‌ सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्र करने के उद्योग-में मअ्सर हो 
सकें । किसी भी उपदेश के अनुसार यदि व्यवद्दार न किया जाय, 
क्षेचक पढ़ने-सुनने और - समझ छेने सात्र से उसका वास्तविक राम नहीं 
होता। पाठक महोदरयों ले विनम्न प्रार्थना है कि सेरे इस निवेदन को ध्यान 
में रखते हुए इस पुस्तक को पर्दे और इसमें जो श्ुटियाँ हों, उनकी मुझे 
सूचना देने :फी कृपा करें- 


' शामगोपाल मोहताः 


प्रथम प्रकरण 





अर ३ 7 का न 
कुंड देवी सम्पकैन्डडु: 


॥७०-, 


यरतस्त्रता और स्वतन्त्रता अर्थात्‌ बन्धन और मोक्ष 


“-*+9560849#%55- 
स्वतन्त्रता अथात्‌ मोक्ष के लिए पेचेनी का कारण 


यः कैसी विचित्र बात है कि यपि संसार में सभी देदधारी, 

किसी न किसी रूप में, परतन्त्र जर्यात्‌ भाँति-भाँति के 

चन्धनों से बैंधे हुए हैं--सर्वथा स्वतन्त्र कोई भी नहीं है---फिर भी पत्येक 
श्राणी स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर छटपटाता रहता है और स्वतन्त्रता सब 
को एक समान प्यारी है | वालक, अपने पूर्चलों के अधीन; ख्रो, पुरुष के 
अधीन; सेवक, स्वामी के क्धीन; प्रजा, राजा के अधीन; राजा, भरियादाओं 
के अधोन; छोटे, वढ़ों के अधीन; ध्यक्ति समाज के अधीन एवं व्यष्टि, 
समष्टि के अधीन रहते हैं । आस्तिक लोग अपने को ईश्वर के अधोन मानते 


भर | ु देंदी सम्पद्‌ 


है आर जीवमात्र काम, क्रोध, छोम, माँद आदि के भधीन पर्व कर्म के 
पाश से सदा बंधे हुए रहते हैं । चराचर सृष्ट पु दूसरे वर नि्मर है एवं 
ग्रह्माण्ड में मितने पदार्थ हैं वे पक दूसरे के मेम और आकृपत से दैंधे हुए 
है | तापये यह कि जब सरे अश्लाण्ड में बन्‍्धन राहत पदार्थ कोई दे ही 
नहीं तो फिर यह स्वतन्त्रता, छ्वाधीनता था सुक्ति का भाव आया कहाँ से ९ 
ही 4 
इसका कोई न कोई कारण भवश्य होना चाहिए ? वेदान्त कहता हैं क्ि 
इसका कारण सबझे भीतर दे; अर्थाद्‌ जो सब्र का अक्षठी अपना बाप ई 
यानी जो एुक भाव्म-तत्व सव में इकत्तार भरा हुआ है, वह सदा लतन्त्र 
और निर्वन्धन है; अतः स्व॒तन्त्रता--अपना असली ९ होने सै-- 
सबको अत्यन्त प्यारी है और इसलिए इसके बास्ते इतनो बेचेनी है 


घनादित्वानिशशीएत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोत्ति चलिप्यते ॥ 


न्‍-यी० अ० १३-३९ 
थथा सर्वगर्त सौच्म्यादेकिश नोपलिप्यते | 
सर्वत्नावस्थितो देंहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 

+>ग्री० अ० १३-४२ 


द्रंथे--है श्रशन ! अनादे और निशुण होने से यह (प्रत्यक्ष उपास्यत ) 
अव्यय ( सदा 'एकरस रहने वाला ) परम-थ्रात्मा ( देव साव से परे, भनेकों 
में' एक, स्वव्यापक, सृद्म श्रास-तत्त ) शरीरों में रहता हुआ सी कुछ नहीं 
करता और न उस्ते किसी प्रकार का लेप अथात्‌ बन्चन ही होता है । - 

- जैसे अल्वन्त सूक्म होने के कारण, आकाश प्रत्येक पदार्थ के अन्दर 
और बाहर आओत-ओत भरा हुआ सी किप्ती से लिप नहीं होता उठी श्रकार 
अस्ेक शरीर में सूच्म-रूप से सर्वेत्र रहता हुश्रा आत्मा सी लिप ( बद्ध )- 
नहीं होता | | 


“झैबी सम्पदू “ ष 


एकत्ता सत्‌ अतः मोक्ष है और अनेकता असत्‌ 
अतः वन्धन है 


तात्पर्य यह है कि अनेकों में जो एुऊ है अर्थात्‌ नानात्व में जो एकत्व 
है घह सत्‌ है और उसमें किसी प्रकार का बन्‍्धन नहीं है और पएरथकता 
असत्‌ है और इसीसे सब बन्धन द्वोते हैं । सारांश यह कि एकता ही 
सोक्ष भौर प्रथकता ही वन्धन है । जहाँ एक से दो होते हैं वहीं पराधीनता 
अथवा वन्धन को अवकाश रहता है, परन्तु जहाँ एक के सिचाय अन्य कोई 
पदार्थ है ही नहीं, वहाँ कौन किसके अधीन रहे और कौन किसको बाँघे । 
चेदान्त कद्दता है कि वास्तव में एक के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं ! जगत्‌ 
में जो इतनी अनेकता प्रतीत होती है वह एक ही आत्मा के अनेक नाम 
और अनेक रूपों का बनाव है; उससे समिन्न कुछ नहीं है। और इस चाम- 
ऋपाव्मक जयत्‌ के जो अनन्त चव्य हैं वे प्रति क्षण बदरूते रहते हैं; इस- 
'लिए वे सब असत्‌ हैं; क्योंकि जो पदार्थ स्थायी नहीं रहता वह सत्‌ 
नहीं हो सकता--उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता | जिस तरह कोई, 
ज्यक्ति अपनी बात पर स्थिर चह्दी रहता, क्षण-क्षण में पलठता रहता है वह... 
झूठा कहा जाता है; उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता--यदि कोई 
डसे सच्चा मान कर विश्वास करे तो धोखा खाता है--इसी तरह प्रतिक्षण 
बदलने धाली जगत्‌ की अनेकृता फो जो सत्‌ मानकर संसार के व्यवहार 
करते हैं वे धोखा खाते हैं, अपने लिए वन्धन उत्पन्न करते हैं और दुः्ज् 
उठाते हैं । परन्तु जगव्‌ का असली तत्त जो पुझुत्व भाव है वह भपरि- 
चरतवशील होने से सदः इकसार वना रहता है; इसलिए वह सद्‌ है और 
इस एकता रूपी सत्‌ के आधार पर व्यवद्वार करने वाले को फोह.वन्‍्धन 
नहीं होता, किन्तु चहु सदा स्वतन्तर एंवं सबका स्वामी होता है। केवल 
आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं किन्तु आधिदेविक और आधिभमौतिक दृष्टि से भी 
पपुकता सच्ची.और भनेकता झूड़ी है; क्योंकि पुक दी भात्मा की जवन्त दैवी 


न * दैधी सम्पद 


श्क्तियाँ अपने सूध्षम-भाव में, सूक्ष्म (आधिटेविक) जगत्‌ रूप होकर रहती 
है। और वही सूक्ष्म शक्तियाँ जब घनीभूत होकर स्थूछ माव घारण करवी 
हैं हो भोतिक---जगत्‌ रूप वन जाती हैं; अतः सब भ्रकार से गुरुत्व ही 
सच्चा है! जेसे जलतत्व सूए्षम अवस्था में भाफ-हुप होता है, तरल अवस्पा 
मे पानी-रूप रहता है और जब स्थृूलन्हप धारण करत्ता है तो यद्द यफ़ 
बन जाता है; परन्तु सब अवस्थाओं में हे वह एक जरू-तत्व ही; जल से 
मिन्न कुछ नहीं है; इसी तरद सूक्ष्म आविदेविक भर स्वूछ आधिभोतिक 
जगत्‌ सब एक भाप्मा ही के अनेक रूप हैं। इसमें जो भिन्नता श्रतीत 
होती है चद्ठ कल्पित माया है, जो प्रति क्षण बदुछती रहती है ॥ भतः जब 
अनेकता झूड़ी है तो इससे उत्पन्न होने वाले वन्धन लर्बाद्‌ पराधीनता भो | 
चस्तुतः झड़ी है भौर एकता सच्ची द्वोने से इसका स्वामाविक गुण स्वत्त- 
स्त्रता भी सच्ची है इसलिए मनेकता के भ्रम से जो वन्धन प्रतीत होते 
हैं थे झड़े और अल्वाभाविक होने के कारण सबके क्षप्रिय पूर्व दुखदायक- 
प्रतीत होते हैं भर एकता-रुपी स्वाधीनता अथवा मुक्ति सच्ची और 
स्वाभानिक होने से सबझो प्रिय एवं सुखदायक प्रतोत होतो है | इसोलिए 
अनेकता के वन्धनों से छुटकारा पाने जोर एुकचा रूपी मुक्ति माप्त करने के 
लिए सब कोई वेचेन रहते हैं। 
एकता रूपी देशी सस्प्रद्‌ को त्यायें कर लोगों ने 
स्वयं अबने लिए वन्धव उत्सन्न कर लिए 


परन्तु लोगों ने जपनो ही मूखता से अपनी--वास्तविक एकवारूपी-- 
स्वाभाविक स्व॒तन्त्रतः अथांद्‌ सवसता्मेक््य साम्यभाव की देँदी प्रकृत्ति को 
अआुछा दिया और जगव्‌ के नानात्व भर्थात्‌ अनेक नाम और बनेक रूपों के धनाव 
को सच्चा भौर जपने जाप छो दूसरों से प्रयफ मानकर भौतिक शरीरों में भपने 
च्यक्तिव का महझ्र कर छिय पुद॑ दसरें से अपने पयक च्यक्तिगत स्वार्यः 
कल्पित करके उनमें आसक्ति के वनन्‍्धन उत्पन्न कर लिए क्योंकि जब अपने 


दैवो सम्पद्‌ ७ 


ध्यक्तिगत स्वार्यां के उपयोगी भौतिरु पदार्थों में राव भर्थाव प्रीति क्री तो 
शेप पदाथों से द्वेप स्वत्तः हो गया, वर्योकि क्रिया की प्रतिक्रिया अ्रवद्य 
होती है; जतः जच राग-हूपी क्रिया हुई तो द्वेप-रूपी प्रतिक्रिया साथ ही 
उत्पन्न होना लनिवाये था | परिणाम यह हुआ कि घथकता के मिय्या 
ज्ञान के कारण राग और द्वेष के भासुरी भावों में अपने आपको इस छोटी- 
सी देह मोर उसके स्वार्थों में सीमा-यद्ध ( केद ) फरके राग-ह्रैप से अपने 
लिए अनेक प्रकार के पन्धन उत्पन्न कर लिये। 
इच्छद्वेपसमुस्येन हन्द्र मोदेन सारत । 
स्चेभृतानि संमोह सर्गे यान्ति परंतप ॥ 
>-गी० अ० 9-२७ 
श्रप--हे चुने ! संसार में सत्र भूत प्राणी देेत भाव के वोह के कारण 
राग श्रौर द्वेष से ( अपने लिए ) चन्धन उत्पन्त कर रहे हैं। 
भारत की पराप्रीनता का कारण अनेकृत्ा के आतपुरी भाव॥ 


आरतपर्ष में जब से यह एकवा अर्थात्‌ सर्वभूताव्मक्य साम्य भाव का 
औेदान्त-पघिद्धान्त, प्रश्ृत्ति का विरोधी और निशृत्ति का अ्तिपादक माता 
जाइर केवल निवृत्ति में हो उसका उपयोग होने ऊगा--अ्रद्ृचि में उसका 
झुछ भी प्रभाव न रहा--तथ से इस देडा में सब की एकता के ज्ञानयुक्त 
समत्व भाव से जग के ब्यवद्वार करने को देवी सम्पद्‌ प्रायः छुप्त ड्रो 
गई भौर अनेकता को सच्ची समजझ्त कर सव छोगय अपने को दूसरों से 
धक्य-मानने छगे पृव॑ प्र्येक-स्यक्ति दूसरों से जपने एथक्‌ व्यक्तित्व के 
अहृ्वार और दूसरों से एयक्‌ अपने ध्यक्तिगत स्वायों में ही अत्यत्त भासक्त 
-हो गया जिससे- राग भौर द्वोप के भाधुरी भावों ने स्चेन्र अपना साम्राज्य 
स्थापित कर लिया और आपस की विपम्रता के च्यवद्वारों की पराकाषठा 
हो गईं ।.यदी कारण द कि यद्द देश सब ,भ्रकार से पराघीन भौर जवनत 
«हो गया। इस एपकता के लदइझकार के कारण नाना मत, नाना धर, 
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नाना पन्‍्थ, नाना सम्प्रदाय, नागा समाज एवं नाना जातियों के जगणित 
भेद उसन्न हो गए और प्रत्येक मत, धर्म, पन्‍्य एवं सम्भदाय वां ने . 
अपने-अपने मत के अलग-अलग कर्मकाण्ड पुत्र अलग-भलग शाख रचकऋर 
उनमें अपने मतं का मण्डन भौर दूसरों के खन्दन के वाद-विवाद पूर्व 
दूसरे मत वालों से हप उत्पन्न करने वाली शिक्षाएँ भर दीं। अपने 
भन्ुयावियों को भरने मत के संकुचित घेरे में जकद कर रखने और दूसरों 
से घृणा करने के उपदेश दैना ह्टी उनका एक सात्र उद्देश्य वन गया। 
प्रत्येक समाज और जाति के मुखिया लोगों ने भी सामाजिक मर्यादाएँ 
इतनी संकुचित बनालीं क्रि पक समाज एंचं एक जाति के व्यक्ति का दूसरे 
समाज या दूसरी जाति वालों से किप्ती भकार का सामामिझ सम्बन्ध ही 
न रहे । इस तरद्द को घामिक और सामरानिक कट्टरता के कारण देश से 
अगणित फिरके बन गए | कई लोग अपने को,घर्माका, दूसरों को अधर्मी 
अपने को पवित्न दूसरों को अपविन्न, अपने को कुलीन, दूसरों को भकलीन, 
ध्पने को ऊँचा, दूसरों को नोचा, अपने को बड़ा दूसरों को छोटा, अपने .. 
को मतिष्ठित दूसरों को तिरस्क्ृत, भपनेको स्वासी दूसरी को सेवक,भपने रो 
धनी दूसरों को दीन पुंषं भपने को शक्तिशाली- दूंसरों को निर्वेह भात 
कर एक-दूसरे को दुबाने, कष्ट पहुंचाने तथा एक दूसरे से द्वोप, छंगा 
भर ईंप्यों करने ऊुगे। व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव यहाँ तक बढ़े हि एक 
वर्ण दूसरे चण को, पु भाश्रस दूसरे भाश्रंम को, एक जाति दूसरी जाति 
को, एक कृटस्व दूसरे कटम्बे को एक भ्राम-निवासी दसरे भ्रासनिवोसी 
को--पदाँतक कि भाई भाई को, पत्ति पंछी को, पिता सन्‍्तानों को भी 
अपने-अपने स्वायों के लिए दबाने और एक दसरे पर अत्याचार करने 
लगे । अपने-अपने ध्थकू व्यक्तियत रुवार्थ सिद्धि के लिए दासता की 
सनोद्ृति यहाँ तक बढ़ गई कि अन्धभ्द्धा से इखर, दैवी, देवता, भूत, 
भत, अन्त्र, अन्‍्त्र जादे अर्इय दाक्तियों की दासता' करके ही 
सन्तोष नहों दिया, किन्तु घनी, शक्तिशाली एवं विह्यन संलुष्यों के भी 
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दास बनकर अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के लिए उनकी खशामद्‌ और 
चाइकारिता करना प्रायः सब का स्वभावनसा हो गया । प्रत्येक कार्य के 
'लिए दूसरों पर--विश्येप कर काल्पनिक अच्यय शक्तियों पर--निर्भर रह 
कर परावलम्बी बने रहना श्रेष्ठ धर्म समझा जाने रूगा । सारांश 
'यह कि भारतवासियों ने सच्ची एकता के स्थान में झूठी अनेकता को 
अपनाने द्वारा अपनी स्वाभाविक्र स्वतन्त्रता खोकर पराधीनता उत्पन्न 
करली, जिससे छुटकारा पाने के लिए. धहुत छटपटाते हैं । परन्तु जबतक 
#म लोग अनेकता के आसुरी भाव छोड़ कर एकता-रूपी देवी सम्पद्‌ अहृण 
नहीं करते तबतक वास्तविक स्वतन्त्रता प्रप्त नहीं हों सकती । 
अचजानन्ति मां मूढ़ा मानुपी तसुमाशितम | 
परं॑ भावमजानन्तों मम भ्रतमहेश्वरम्‌ ॥ 
गी० आअ० ९-११ 
भोघापा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमाझुरीं चेच प्रकति मोहिनीशिता ॥ 
“-गी० अ० ९०१२ 
अथे--पूढ़ लोग मेरे ( सबकी श्रात्मा के ) परम्‌ ( अनेकता में एकत्व ) 
साव को--जो सब भूतों का महान्‌ ईश्वर हू--तव जानकर, मुभ्क ( सबकी 
श्रात्मा ) को मत॒ष्य देहघारी ( एक तुच्छ व्यक्ति 2 समभकर मेरा तिरस्कारे 
करते हैं श्र्थात्‌ ( स्थू ) मह॒प्य-शरारे ही में आसक्ति करके मूल लोग 
आत्मा के सर्वव्यापी एकत्व साव को न जानकर अपने आप तिरिस्कृत होते हे | 
व्यक्तिगत अदृद्भार और व्यक्तिगत स्वार्थ की मोहात्मक राहसी और 
आपुरी ( तमोगुण प्रधान ) प्रकृति में आसाक्ति रखनेवाले उन मूखे लोगों 
की आशाएँ वृथा, किया निष्फूल और ज्ञान निरथक होता है अर्थात्‌ भेद- 
चुद्धि रखते हुए, लोग म्ुक्ति--स्वतन्त्रता--के लिए जो चष्टाएँ करते हैं वे 
सब निष्फल द्ोता हैं । 
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स्वतन्त्रता स्वाभाषकि हे और एकता के आधार पर साम्य- 
भाव से व्यवहार करने से वह स्वतः ग्राप्त हे 


परन्तु जो छोग नाम-रूपात्मक जगत के नाना-भाँति के दृश्यों अर्थात्‌ 
अनेकता को असव्‌ जान कर उसकी आधारभूत एकता को सच्ची मानते 
हैं और सर्च भूतास्मैक्य साम्य-भाव-रूपी देवी सम्पद्‌ युक्त संसार के व्यव- 
हार करते हैं जर्थाव्‌ सब में एक ही आत्मा व्यापक समझ कर सबके साथ 
एकता की साम्य& बुद्धियुक्त प्रेम& पूर्ण सद॒ब्यवहार करते हैं और अपने 
व्यक्तिगत अदक्वलर को समष्टि अहक्कार में एवं अपने व्यक्तिगत €दाथों को 
सबके स्वार्थों में जोढ़ देते हैं अर्थात्‌ सबके साथ अपनी एकता कर छेते हैं 
उनके एिए कोई दन्धचन नहीं, रहत्ता, किन्तु थे अपने 5स्तान से खोद हुई 
अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता घुनः आ्राप्त कर लेते हैं । स्वाधीनता, स्वत- 
न्त्रता या मुक्ति कहीं बाहर से नहीं जाती; न उसके लिए स्थानएन्तर अयवा 
( मरके ) लोकान्तर जाने की आवश्यकता है णौर न उसझी प्राप्ति के लिए 
किसी काल की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है | वह तो सद-सबंदा जपने 
अन्द्र मौजूद है अर्थात्‌ स्वतन्त्रता था मुक्ति सबके लिए स्वाभाविक 
होने से स्वतः प्रांप्त है। परन्तु अपनी मूखता से लोगों ने शथकता के भाव 
कह्पित करके राय-द्वेप के जो नाना-मांति के वन्धन स्वर्य उत्पन्न कर लिए 
हैं केवल उन्हीं को इदाने की आवश्यकता है, किर स्वतस्त्र जथवा मुक्त तो 
बने बनाए हैं ही । 
इहैय तेजितः सर्गों येषां सास्ये स्थितमनः । 
निर्दो् हि सम अह्म तस्मादृअह्मणि ते स्थिता: ॥ 
+-गी० ज० ४-१९ 
है अयै--जिनका मन समत्व साव में स्थित हो जाता है वे यहाँ के यहाँ ही 
बल हनी समर हब यह होते के लिए 
# तीसरे प्रकरण में समता और प्रेम का खुलासा देखिए | 
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किसी दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता, 'फ्िन्तु यहाँ पर जगत्‌ के स्वामी: 
श्रधाव्‌ त्वतन्त्र हो जते हैं | क्योकि निद्येप श्रधीत्‌ तव वन्धनों से रहित चह्न 
(थाह्मा ) ही सम चर्थात्‌ सद में एक समान व्यापक हे; अ्रतः वे सर्वभूता- 
सकक्‍्य साम्य भाव युक्त च्याफ़े, उम्त निदोप झोर सम्र अहम ( भा ) में हो 
स्थित रहते हैं | श्रभोद्‌ वे यहाँ के यहीं जह्मभूव यानो मुक्त हो जाते हें | 
यदा भूतपृथर्भावभेकस्थमछुपश्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
++गी० अ० १३०३० 
अ्रथे--जव सब भूतों का पृथकल अर्थात्‌ जगत्‌.का नानाल एक ही में 
दौखने लगे भ्रौर उस एक हो से सब जगत्‌ का विस्तार दौखने लगे अथात्‌ 
अवेकों में एक--नानाल में एकल--दौखने लगे तबमह श्र्धाद्‌ मोत प्राप्त 
होता है । 
इसलिए स्वाधीनता अथवा मुक्ति की इच्छा रखने वालों को दूसरों से 
अपना भिन्न व्यक्तित्व और दूसरों के ल्वार्थो से अपना अलग व्यक्तित्व 
स्वार्थसिद्धि की भाधुरी सम्पद्‌ को छोड़ कर साम्य बुद्धि से सबके साथ 
एकता के ज्ानयुक्त मम का च्यवह्ार करने की दैवी सम्पद्‌ को धारण करना 
चाहिए अर्थाव्‌ अपने प्यक्तित्व के अदद्वार को समष्टि अदक्ञार में औौर अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को सबके स्वार्थों में जोदकर संसार के व्यवहार करने 
चाहिए । ' 
महात्मानस्तु मां पार्थ देचीं प्रकतिमाशिताः । 
सजन्त्यनन्यमनसोी. शात्वा सृतादिसिव्ययस्‌ ॥ 
>गी० अ० ९-१३ 
श्रप--हे अर्जुन ! देवी पति को घारण करने वाले महान्‌ पुरुष मे 
(सबकी आत्मा ) को सब भूतों का आदि कारण ओर सदा एकरस रहने वाला 
जान कर एकल्व साव से निरन्तर ( मुझे सबकी आत्मा को ) सजते हैं चर्थाद्‌ 
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सबझोे एक ही श्रात्मा के अनेक र्रय जान कर अ्रवन्य सात्रे से सवंके साथ 
अदा प्रेम करते हैं | 


एकता ले ही व्यवहार चथोवित हो चक्ते हैं 


हुत से लोगों की यह समप्त है कि सबके साथ ५ुकता के ज्ञानयुक्त 
जगत्‌ के अनेक श्रकार के व्यवहार हो नहीं सकते । स्थावर, जहम, पशु, 
पक्षी, पुरुष; सखी आदि में आपस में, भिन्नमिन्न भ्रकार के सम्बन्ध दोंते 
हुए, एकता के व्यवहार कैसे वन सकते हैं ? परन्तु उनकी यह समझ ग़हूत 
है। वास्तव में पुकता ही ले वध्यवह्दार थयोचित होते हैं और सुधरते हैं; 
अनेकता से विद्यइते हैं । जैसे ऑल,नाक, कान, मुख, जिह्ना, दांत, हाथ, 
“पैर, दिल, दिमाग, नख, केश,नस, नाड़ियाँ जादि कनेक अड् एक ही शरीर 
के होते हैं । इन से कोई कोमल, कोई कठोर, कोई सूदम, कोई स्थूछ, कोई 
पवित्र एवं कोई मलीन होते हैं और अपनी-अपनी योग्यतानुसार सत्र मिन्न- 
भिन्न अकार के व्यचद्दार करते हैं; परन्तु सब हैं एक ही शरीर के अह्ः ! 
और जब वे एकता के भाव से सब व्यवहार करते हैं, तसी शरीर का निर्वाह 
ठीक-ठीक हो सकता है; यदि इन में से कोई भी भक्ल, चाहे वह कितना 
ही छोटा क्‍यों न हो; दूसरों के साथ एश्रतायुक्त व्यवहार न करे तो सारे 
इरीर का व्यापार विगढ़ जाय शौर साथ-साथ उस भज्ञ का अपना भी नाश 
हो जाय । फ़ज़े करो कि कानों से सुना कि किसी स्थान पैर कोई स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थ भाप्त होता है; दिल में. खाने की इच्छा हुईं, पर उद्ते छाते के 
हिये, चले, माँखों ने उसे देखा, नाक ने सूँघा दिमाय(बुद्धि) ने निर्णय क्रिया 
कि इसे खाना उचित है, हाथों ने उठाया और नखों द्वारा खुरच कर शह 
में दिया, दाँतों ने चवाया, जिह्ना ने स्वाद लेकर निगल लिया, साड़ियों ने 
उसका रख खींच कर सब अंगों छो ययायोग्य पहुँचा दिया; यच्यपि कार्य 
सवके पथकएथक्‌ थे, परन्तु रृक्ष्य सबरा एक था और सबने एकता के 
भाव से, अपने-अपने कार्य किए, जिससे सबकी पुष्टि हुईं । यदि सब अड्ठ 
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इस चरह एकता के भाव से अपने अपने कार्य नहीं करते तो किसी की भी 
पुष्टि नहीं होती 4 

दूसरा दृष्ान्त । एक राष्ट्रीय राज्य में उसझूा प्रत्येक व्यक्ति उस राष्ट्र 
का एक अक्ञ होता है और जब प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के सब व्यक्तियों के साथ 
अपनी एकता का अनुभव करता हुआ यथायोग्य अपना-अपना ध्यवहार 
करके राष्ट्र की पुष्टि करता है, राष्ट्र के लाभ में भपना छाम्न और राष्ट्र की 
हानि में अपनी हानि समझता है, तभी राष्ट्र का व्यवहार भी अकार चर 
सकता है और वह राष्ट्र उन्नति करता है। यदि किसी राष्ट्र के व्यक्ति अपनीः 
एकता को भूछ कर अपने-अपने एथक्‌ ध्यक्तिगद स्वार्थों के लिए व्यवहार 
करने छग जायें तो उस राष्ट्र के सब व्यवद्वार त्रिगड जाये और अवदय ही: 
“ उसका पतन हों जाय । ेृ 

तीसरा दृष्टान्त | नाटक के खेल में जब प्रत्येक एक्टर अपने को उस 
नाटक का पुक्त अड्नः समझता है जौर दूसरे एक्टरों से अपनी एकता का 
अनुभव करता हुआ, उनके साथ तालवद्ध द्वोकर अपना पार्ट बजाता है एवं. 
दूसरों के पार्ट में सहायक होता है; सबका छक्ष्य एकमान्न खेल को साज्ञो-- 
पाज्ञ करने पर रहता है; खेल करते समय व्यक्तिगत पा और व्यक्तिगत 
स्वार्थ में आसक्ति नहीं रहती; खेल अच्छा होने में ही सत्र छोग अपनी' 
भलाई समझते हैं, तभी चद्व खेल ठीक-ठीक सम्पादन दोता है और खुघर 
सकता है। यदि एबटर छोग आपस की एकता का भाव छोड़ कर अपने 
गरथक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस व्यक्तिगत स्वॉग को सच्चा मान कर 
उसमें आसक्ति करलें और राजा जादि का उद्ध पार्ट लेने वाले दीन पारटे 
लेने वार्लों को मिन्न समझ कर उनका साथ न दें तो वह खेल अवश्य 
बिगड़ जाता है और साथ-साथ वह व्यक्ति अपनी भी हानि करता है । 

इन तीनों द्टटान्तों से सिद्ध होता है कि एकता ही से सब व्यवहारः 
“ डोक-ठीक हो सकते हैं कौर सुधर सकते हैं; अतः एकता को सच्ची और 
अनेकता के दृश्यों को नाटक-के एक्टरों के स्वॉ्गों की तरह कल्पित पुर्त: 


हब 





/ 
कतत, सभनान नफनीओज- 3क्‍+त+-जज-+त+-+ 
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दिखाचंटी समझते हुए जगव्‌ के सभी व्यवहार सबके साथ एकता के 
जाधार पर करने चाहिए | सद्‌ होने ले एकता ही परमात्मा है और नसत्‌ 
होने से अनेकता, उस एकता-रूपी परमात्मा को अति क्षण बदलने चाली 
माया-झक्ति का दिखाव है । इस अनेकता के मायिक्त दिखाबे में एकता- 
रूपी परमाव्म तत्व को सदा-स्वेदा देखते रहना चाहिए। जिस तरह 
कपड़े में स्चन्न सतत ओत-ओत रहता है--विचार कर देखने से सूत के 
अत्तिरिक्त कपड़ा कुछ है ही नहीं--सूत्त को निकाल देने से कपढ़ा दोष ही 
नहीं रहता, उसी प्रकार जयत्‌ में जगदीखर जर्थाव्‌ अनेकृता में एकता 
ऑओत-ोत भरी हुईं है, उसके सिवाय जौर कुछ नहीं है। एकता-हूपी 
जगदीखर को निकाल देने से अनेकता-रूपी जयत्‌ का अस्तित्व नहीं रहता; 
अतः इसी दृष्टि से सब व्यवहार करने चाहिए--यही दृष्टि सच्ची है । 
सम॑ सर्वेषु मृतेषु तिष्टन्त॑ परमेश्वरम । 
विनश्यत्स्वचिनश्यन्ते यः पश्यति स्॒ पश्यति ॥ 
+-गी० अ० १३-२७ 


अधे--ज़ों पुरप, नाशवान सब चराचर मृत आणियों में, नाश-रहिंत 
'परमेश्वर की सम-माव से स्थित देखता दे अधोव्‌ कण-कण में परिवर्ववशोल 
जगद्‌ की. अनेकवा के दिलाव में सवेत्र एक समाव रहने वाली अविनाशी 
शुकता का अनुप्तव करता है वहां वात्तव में देख़ता है | 
इस तरह एकता के उपासक स्वतन्त्र अथवा मुक्त होते हैं। 
* मत्कमाकछन्मत्परमो मद्भक्तः सद्वजितः । 
निवैर; सर्वेभ्तेषु यः स भामेति पाणडव ॥ 
“>्यी० ज० ६६-४७ 
अरथे---जे मेरे लिए कम करता है अधोत्‌ सव॒चराचर सूष्टि में धवन 
पक परपात्या का लक्ष्य रख के, स्वके साथ एकता का अठुभव करता हुआ 
कर्म करवा है; जो मेरे परायण है अर्थात अपने च्यक्तेलल को जिसने झुक 
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(पमाप्टिल्‍च्रात्मा - परमात्मा) भें--यानी सब में मोड़ दिया है; जो मेरा सक्त 
है श्रयोत्‌ सबछे हुदय में स्थित पुरे परमात्मा से--यानी समस्त जगत्‌ छे+- 
जो प्रेम करता हैं; जो सद्न से रहित श्रधीत्‌ णोकिक पदाथों में जो व्याक्तिगंत 
श्रासक्ति नहीं रखा भ्रौर जो सद भूतों से बेर नहीं रखता श्रयीत्‌ जो किसी 
सै भी द्वेव नहीं करता, वह घुझ में प्रिल जाता है; श्र्थात्‌ सब पघन्धर्तों में 


छूट कर मुक्त हो जाता है । 
जयत के व्यवहारों का त्याय अस्वाभाविक है । 


बहुथा प्रश्ष पह उठा करता है कि जब जगत्‌ की भनेकता का थनांव 
झूठा और वन्धन-रूप है तो इसके व्यवद्वार सी अधदय ही झूठे एवं धन्धन- 
रूप होंगे ? फिर ऐसे व्यवहार किये ही क्‍यों जाये ! उनको त्याग करे 
संन्यास ही क्‍यों न ले लिया जाय ९ यथपि यह प्रश्न सरसरी तौर से तो 
दीक प्रतीत होता है, परम्तु यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो यद 
बिल्कुल गिराधार सिदू होता है। क्योंकि यद्यपि जगव्‌ की अनेकता का 
बनाव झूठा है, परन्तु उसके अन्दर की “एकता सच्ची है और पुकता के 
आधार पर ही यथीचित ध्यवहार होते हैं; श्रथकता के आधार पर तो वे 
बिगद्ते हैं, अतः एकता के ज्ञानयुक्त संसार फे ध्यवहार करने से थे 
पन्धनरूप दो नहीं सकते और न उनके ध्यागने की आवदयकता ही रद्दती 
है । स्यागने भौर रखने का भ्रइन ही अज्ञान से उठता है; क्‍योंकि जहाँ एक 
से दो होते हैं वहीं त्यागना या रखना हो सकता है। णब एक भाच्मा के 
सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसकी माथा का खेल यह सुंसार भी उससे 
मिन्न नहीं ( स्याली से प्रथक खेल की सचा ही सिद्धि नहीं होती ), तो 
फिर कौन किसको ध्यागे और कौन किसको प्रहण करें ? एक ही आत्मा 
के निगुण भौर सगुण ( 720श076 शाते 'प९ए०४४० ) दो भाव हैं। 
उनमें से किसी का मी ध्याग नहीं हो सकता । इसलिए ध्याग अस्वा- 
भाषिक है--भतः घद हो नहीं सकता । भद्दैत बेदान्त-सिद्धान्त कोरी 
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कल्पना ( "0075 ) नहीं है क्रि यह किसी धस्वामाविक्त बात का- 
अतिपादन करे; वद तो पूरा ध्यावहारिक यानो (?090०वो) है; जतः वह 
इस भस्दाभाविक त्याग का प्रतिपादव नहीं करता । जद्दों दूसरे सत सब- 
कुछ छोड़ देने से--यहाँ तक कि देद को मी छोड देने से--सुख, शान्ति 
अथवा मुक्ति की भाशा- दिलाते हैं -चहाँ वेदान्त इुछ भी छोड़ने को नहीं 
कट्ता; किन्तु छोड़ना अप्राकृतिक यताता है । 
न हि फश्नित्तणमपि जातु तिष्टव्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते हावशः कमः सर्वः प्रकृतिज्गुणेंः ॥ 
गी०-छ० ३-४ 
अश्रध--क्योंकि कर्म के बिना एक क्षण भर भी कोई नह्टों रह सकता ॥ 
प्रकृति-जन्य गुर्णों के अधीन होकर धवकी करते करने में लगे दही रहना 
पड़ता दे ! ० - 
परन्तु जिनको पुकात्म भाव का सच्चा, ज्ञान नहों है थे भिन्नता के 
मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिगत भदक्लार से अपने फर्नध्य फो छोड़ बैठते 
हैं क्यवां कर्मो को दुःख एवं वन्‍्धन-रूप समझ्त कर स्यागते हैं )-इस तरह 
के त्याग 'को गीता में भगवान्‌ ने राजसी और तामस्री त्याग कहा है । 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपचते । 
मोहात्तरय परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः 
४ हु 78 +-गी० झ० ६८७ 
हुश्ख मित्येचे -यत्करम कायछ्लेश भयात्त्यजेत । 
खकृत्वा राजसं त्याये नव त्यायफल लमभेत ॥ 
5 >्य)० थ० ३८-०८ 
अधै--जो करमें श्रपने लिए नियत अर्थात्‌ ग॒ण-कर्-स्वमाव के - अनुसार 
अपने. जिम्मे हैं उनका सैन्यास यानी त्याग किसी को सी करना डवित॒-नहीं 
है। मोह से किया हुआ उनका त्याग तामस कहलाता है | | 
शरीर को कष्ट दोने के डेर प्र अथवा दुखदायक मान--कर- यदि कोई 
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कर्म छोड़ दे तो उसका वह त्याय राजस होता है, उप्तप्ते त्याय का प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । 


व्यवहार छोड़ देना सच त्याय नहीं, ड्लिन्तु अनेकता को झूठी 
ओर उत्तके अन्दर एकता को सच्ची जान कर व्यवहार 
करना ही ता त्याग है । 


वेदान्त शासत्र जगत्‌ के व्यवहारों का त्याग नहीं करवाता; न किसी 
को घर-मृहस्थ एवं प्रिय पदार्थ छोड़ने ही को कहता है । यहाँ तो अनेकता 
को झूठी और उसके अन्द्र की एकता को सच्ची जान कर, व्यष्टि जहझ्लार 
की समष्टि जहझ्ञार के साथ एकता करना अर्थात्‌ अपने-आपको सब में 
जोड़ देना और अपने व्यक्तिगत स्वा्थों को सबके स्वार्थों के भन्तरगत 
मानना योनी सब के स्वाथों में अपने स्वायों को मिला कर, संसार के व्य- 
बहार करना सच्चा त्याग साना गया है। 
..._ कार्यमित्येव यत्कम नियत क्रियतेश्लेन । 
सद्ुत्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सात्तिको मतः॥ 
“>-गी० भ० ईदनद 


न देष्य्यकुशले फर्म कुशले नाजठुपजते । 
त्यागी सत्वलम्ाविष्टो मेधावी छिन्न सेशय॥॥ 


>-गी० अ० १८०१० 


न हि देहभ्वता शक्‍य॑ त्यक्तु कर्माययशेपतः 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥ 
हि ज्न्गी० ल० $८०११ 


१८ देवो सम्पदू 


श्रौ-द्दे अर्जुन ! श्रपने लिए जो कम नियत हैँ थर्धातू शुण-्की- 
स्वभाव के अनुत्तार जो कार्य अपने ज़िम्मे हैं, उनको करना अपना केव्य 
है; ऐसा समभ फर, व्यक्तित्व की भराताफ्रि७ और व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग कर 
जो कम किए जाते दें वही सात्विक त्याग माना गया है । 


सर्वभूतातक्य साम्य-भाव में छड़ा हुआ, बुद्धिमान एवं सैश्य रद्दित त्यागी, 
प्रतिकूल के से द्वेष नहीं करता थोर अजुकूल का में आसत्त नहीं होता । 


क्योंकि नो देहधारी हैं उससे कर्मों का निःशेष त्याग७ हो नहीं सकता; 
अ्रतः जितने फ-फ़ल अर्थात्‌ व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दिया दो वही तत्चा 
त्यागी श्रथीत्‌ संन्‍्यासी है | 
' समष्टि-भाव्मा 5 परमात्मा की प्रकृति के इस ( संसार-रूपी ) खेल 
में चाहे गृहस्थी के स्वॉँग में-डसके योग्य घ्यवद्वार क्रिए जाये-भथवा सं- 
स्यासी के स्वॉँग में-- उ सके योग्य व्यवहार किए जाये--दोनों ही कव्पित 
स्वांग हैं और इस खेल में दोनों ही के ब्यवद्वारों की भावश्यकता होती है । 
कर्म दोनों ही में करने होते हैं । मिस तरह ग्रुदस्थ में रहकर उस के 
योग्य प्यवद्वार करना कर्म है उसी तरह गृहस्थ से भरूग होकर संन्यास 
लेना और उसके योग्य व्यवहार करना भी कम है; दोनों की योग्यता 
समान ही है । समत्व बुद्धि से छोझ-संगद् के लिए ग्रृहरथ का ध्यवहार 
करने से सर्वत्र एकता के अनुभव-रूप जात्म-्ञान का जो निरातिशय सुख 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रता था भुक्ति आप्त होती है वही समत् बुद्धि से संन्यास का 
व्यवहार करने से होती है । इसके विपरीत अपने एथक्‌ व्यक्तित्व के भह- 
क्वार और सनक सवार की जातक्ति रखकर ध्यवहार करने से दोनों ही 
बन्धन के त्तु हैं; अतः फल दोनों ही का इकसार ह्ै । हे कु 
जुसार जिसकी जैसी योग्यता हो वैसा करे । यदि आल मे तप हर जक 
---77---+-------.७ ५ पदस्थ में रहते हुएलोक- 


हिठृतीय प्रकरण में भास्क्ति और त्याग का खुलात देखिए | 


देवी सम्पद्‌ ९ 


संग्रइ के सांसारिक ध्यवहार करने की योग्यता हो तो इस तरह करे भौर 
यदि संन्यास लेकर लोक-संग्रहार्थ व्यवद्दार करने की योग्यता हो तो चैसा 
फरे--हस विपय में विवाद करना सू्खता है| 


शैयः स नित्यसंन्यासी यो न ह्वेष्टि न काइन्तति । 
निहन्दों हि महावाहो झुख॑ चन्धातप्रहुच्यत ॥ 


“>-गी० अ० ५-३ 


सांख्ययोगो पूथग्वाद्धाः प्रवदुन्ति न पणिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोचिन्द्त फलम्‌ ॥ 
+गी० ज० ५-४ 


यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तथौगेरपि गम्यते । 
एक सांख्य थे योग च यः पश्यति स पएश्यति ॥ 
न्ज्यी० अ० ५-७ 


भ्रप--हे भरद्धव ! जो न तो किसी से द्वेप करता हे और न किस्ती की 
इच्छा रखता है, उप्तको सच्चा संन्यास्ती समझ । क्योंकि द्वेत भाव से राहत 
हुआ, बह सुखपूर्वक बन्धनों पे मुक्त हो जाता है ग्रथात जिसने सर्व भूत/त्मैक्य 
बुद्धि से व्यक्तित के माव जन्य रागदंपादि छोड़ दिए हैं वही सच्चा संन्यास 


श्रौर मुक्त है। 


सांख्य अथोत्‌ संन्यास भर योग अ्रथीत्‌ समत्व बुद्धि से संसार के व्यवन 
हार करने रूपी कर्मीन्योग को, श्रद्मानी लोग पृथक्‌ कहतें 'हें--ज्ञानी लोग 
ऐसा नहीं मानते | ( दोदों में से किसी सी ) एक का भर्लीमाँति श्राचरण 
करने से, दोनों हो का फल हो जाता है। 


२० देवी सम्पदू 


| 


जो। स्थान संन्याप्तियों को आ्राप्त होता है वदों कियोगी भी पहुँचता है। 
सांख्य ( संन्यास ) श्रौर योग ( कर्मयोंग ) एक ही हैं, ऐसा जो जानता दै 
बद्दी अठुल तत्त् को जानता है भ्र्धात्‌ चाहे गरहस्थ में रह कर' संत्तार के 
व्यवहार करें अथवा गृहस्थ त्याग कर; एकता के सिवाय दैत छुछ है नहीं, 
यह निश्वर्य होने से कोई भी वन्धन नहीं रहता । 


झमाश्रितः कमेफल काय कम करोति यः । 
स॒ संन्‍्यासी च योगी च न निरग्निन चाक्रियः ॥ 
“>गी० अ० ६०१ 


य॑ संनन्‍्यासमिति प्राहुयोंग त॑ विद्धि पाणडव | 
ने हासन्यस्वसक्कुल्पो योगी भवति कश्चन ॥ 
+>यी० अ० ६०२ 


अर्थ--जो कर्म-फ्ल का आश्रय न करके अथौीत्‌ जो व्यक्तिगत स्वार्थ 
की आसाक्ति से राहेत होकर अपना कर्पव्य कम करता है वहाँ हंन्याती भथोर 
वही योगी दै | ग़ृदस्थ की त्यागने वाला तथा कर्मों को छोड़ कर निठल्द्षे 
हैठने वाला सब्दा सम्यासी अथवा योगी नहीं है | 


हे पाण्डव ! जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू कमैयोग समझा 
क्योंकि संकल्प का सेन्यास किए चिना कोई सी करप्रेयोगी नहीं होता अथीत्‌ 
व्यक्तिगत स्वाथ के साव जबतक भन में उत्पन्न होते रहते हैं. बततक के 
सच्चा कमीयोगी नहीं होता | 
सक्तःकर्मगयपिह्वांसों यथा कुर्वैन्ति भारत । 
कुयोंक्िद्वांसथथा खक्तश्विकोपुलॉक संग्रहम ॥ 


“-गी० ० ३०२५ 


दैवी सस्पद २१ 


श्र्--मूर्ख लोग जिन कम को आस सादित ( शरददता ममता युक्त ) 
किया करते हैं, विद्वर्‌ लोग उनको- भाप्तत्ति छोड़ कर लोक-संग्रह के लिए 
अधीत्‌ सांतारिक व्यवहार में अपना पार्ट थच्छी तरद्द बजाने के लिए करते हैं | 


संसार के खेल में लोक-संग्रह के लिए कर्म करना सबको 
आवश्यक है | 


तात्पय यह कि चाहे स्री हो या पुरुष; मह्मचारी हो या गृहस्थी; 
वानप्रस्थ हो या संन्‍्यासी और चाहे किसी भी जाति या वर्ण का शरीर हो; 
गुण-कर्म-स्वाभावाजुसार अपने कर्त्तव्य कर्म अपनी-अपनी योग्यता के अजु- 
सार, लोक-संभह् के लिए अर्थाव संसार-चक्र के चलाने में भपना पार्ट 
यथावत्‌ बजाने के भाव से, भत्येक व्यक्ति को--दूसरों से छथक्‌ अपने 
व्यक्तित्व के अहक्वार गौर दूसरों ले परथक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की 
आसक्ति छोढ़ कर--भवद्य ही सदा करते रहना चाहिए । लोक-संग्रह 
अर्थाव्‌ जगत्‌ के व्यवद्वार चलाने रूपी यज्ञ के निमित्त कर्म किए बिना 
किसी का भी जीवन निरयांह नहीं हो सकता; क्‍योंकि जगत्‌ की स्थिति 
सबके अपने-अपने कर्तंब्य-कर्म करने रूपी यज्ञ-चक्र पर ही निर्भर है । 


नियत कुरु कमे त्वं कमे ज्यायो हकमेणः। 
शरीस्यात्रापि च ते न॒प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ 
न_-गी० भ० ३०८ 


अर्थ--नियत अ्थीत्‌ गरण-कर्म-त्वमावाहुतार अपने ज़िम्से आए हुए 
कर्मों को तू कर; कममें ले करने की अपेक्षा कम करवा ही आभेक श्रेष्ठ है। कर्म 
न करने से तो तेरी शरीर-यात्रा सी नहीं हो सकेगी अथीत्‌ कमे किए बिना 
शरीर का निवाह ही नहीं हो सरता | 


देवी सम्पद 
यज्ञार्थोत्कम णोश्यन् लोकोअ्ये कमचनन्‍्धनः ! 
तद॒थे कम कोस्तेय मुक्तत्ज्ञ समाचार ॥ 
न््गी०्गण० रैनपे 
सहयज्ञाः प्रजाः सष्दवा पुरोचाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्यभेष चो<स्त्विष्ठकामछुक ॥ 
न-्गी० भ० हेन१० 
देवान्भावयवानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्ल्यथ॥ 
*-गी० आअ० ३-११ 
इष्टान्भोगानिह वो देवा दृास्यन्ते यशभाविता; 
प्तानप्रदायश्यो यो शुदध्के स्‍्तेन एवं सः | 
--गी० अ० ३-१२ 


यश्ञशिष्ठाशिनः सन्‍्तो भुच्यन्ते सर्चेकिल्विपेः । 
जुल्नते ते त्वध पापा ये पचन्वयात्मकारणात ॥ 


>-गी० ज० ३-१३ 
अप्लारूपन्ति प्वतानि प्जन्याद्क्षसस्मचः । - 
यजञारूवति पजेन्यो यक्षः कर्मसमुझ्धच: ॥ 

“गी? अ० ३-१४ 
कम ब्रह्मेज्डवं ब्रिद्धि प्रह्मात्तर समुक्धव् । 
तस्मात्सबंगत भ्ह्म नित्य॑ यज्ञे भतिष्टितम ॥ 


ब्ज्गी० ० ३-१५ 


देवी सम्पदू श्३ 


पवे प्रवतितं चक्र नाठुवतेयतीह यः । 
प्रधघायुरिन्द्रियारामी मोध॑ पाथ स जीवति ॥ 
--गी० अ० ३०१६ 


अध--यह के लिए च्ात्‌ संसार-इफ़ को घच्छी तरद्द चलाने के जिए 
किए जाने वाले कर्तव्यकर्मों के ग्रतिरंक्त केवल श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 
जो कई किए जतें हैं उनसे द्वी ये लोग मेंधते हैँ। तू, उपरोक्त यज्ञ के 
निमितत--उनमें दूसरों से पृधर्‌ भ्रपने व्यक्तित् के अद्ृद्वार भौर व्यक्तिवत 
स्वार्थ की धासाक्ते छोड़ कर--कर्मे करता रह | 


प्रारम्म में यप्न-चक्र के साथ दी प्रजा को रचकर प्रजापति अह्मा ने 
उनत्े कहा कि इस यप्-चक के द्वारा तुम्दारी वाद्धे दोवें। यह यशक्ष-चक्र 
तुम्दारी फामभेनु होवे श्र्धात्‌ यह यघ्त-वक्क ही तुम्दारी सब चावश्यकताश्रों 
को पूरी करेगा | 


तुम इस यज्ञ से देवताश्रों को सन्तुष्ट फरो भौर थे देवता तुम्हें सम्तुष्ट 
करें श्र्धात्‌ तुम प्रपने-्धपने द्विस्से के कर्तब्य-कप्र करने द्वारा समाध्ि-श्रत्मा: 
परमात्मा की माया रचित हस्त जगत्‌ रूपी उतके विराद शर्रर फो घारण 
करने वाली उसकी सृद्ठण देवी शाफ़तियों ( विभूतियों )--जो समाष्टे रूप से 
जगद्‌ के स्व काये कर रही हैं-- के साथ भ्रपनी-श्रपनी व्यष्टि शक्तियों के 
व्यवद्टारों का योग दो थोर तुम्हारी सबकी व्याटे शाफ्षैयों के ज्यवहारों के 
योग ऐ पूरित हुई मे परमाता की सम्ाष्टि देवी शक्तियाँ तुम सबकी श्राव- 
श्यकताएँ पूरी करें । हस्त तरद सबके साथ ताल-बढ्ध, होकर व्यवद्धार करने 
द्वारा परस्पर में एक-दूसरे को योग देंतें हुए भोर पुकू-दूतरे फी आवश्यकताश्रों 
को पूरी करते हुए परम अय को श्राप्त द्वोवों श्र्थात सबके साथ ताल-बद्ध 
होकर अपने-अपने हिस्से का काम बराबर करते रहने द्वी से संसार का ज्यव- 


२४ देवी सम्पंटू 


हार यथावत्‌ चलता रहेगा, निमत्ते सबको श्रपती-अपनो आवश्यक सोग्य 
साम्रप्री मिलती रहेगी | 


यह से सन्तुष्ट दोकर देवता लोग तुमको तुम्हारे इच्छित भोग देंगे अर्थात्‌ 
अपने-अपने हिस्से के कर्तेव्य-कर्म भ्च्छी तरह पालन करने से जगत्‌ रूपी 
उक्षके विरोद शरीर को धारण करने वाली परमात्मा की समाष्टे देवी शक्तियों 
पोषित होकर लोगों के जीवन के लिए अपवश्यक पदाथ उत्पन्न करेंगी । परंतु 
उन्हीं का दिया हुआ पीछा उन्हें दिए बिना जो व्याक़े सब भोग्य पदार्थ केचल 
आप ही भोगता हैं, वह निश्रय ही चोर है अधोत्‌ संघार के समस्त भोग्य 
पदाय सबकी समाष्टि ( सम्मिलित ) शाक्ति से उसन्त होते हैं, उन सार्वजनिक 
पदार्थों को जो अकेला ही अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के उपयोग में 
लेकर दूसरों को उनसे वच्चित रखता है वह हवकों चोरी करता है। 


'यह्ञ से बचे हुए साग फो अहण करने वाले सक्ञव सब पापों से मुक्त हो 
जते हैं अयोत्‌ जो सद्न ( द्वी दो या पुरुष ) संसार चक्र में अपने कर्तव्य- 
कर्म अच्छा तरह पालन करके उनसे भ्राप्त होनेवाले पदाथों को, यथायोग्य 
दूसरों की आावश्यकत्ाएँ पूरी करते हुए, श्राप सी अपनी आवश्यकता तुप्तार 
भोगते हैं उनकी कोई ( चोरी आदि का ) पाप नहीं लगता। परन्तु जो 
दूसरों की आवश्यकताशों की उपेक्षा करके केवल श्रपने लिए हो पकाते हर 
अधौत्‌: जो केवल श्रपने व्यक्तिगत शरीर के विषयों की तृप्ति के लिए ही कम 
करते हैं | वें पाप मोंगते हैं। ४ 


*” अन्न अथोत्‌ सोग्य पदार्थों से भूत आया होते हैं; पर्ेन्य श्रधांत्‌ 'समो्ट 

हक है अन्न ( भोग पदाथे ) हंते हैं; यह्ष से समाधि उत्पादन शांति 

देती हूं भरे यज्ञ, कर्म से अथोत्‌ सबके अपने-अपने कतैब्य-को यथाद्रत 
स्‍् व्य-कर्म यथावत्‌ 

करने से होता हे | 2 
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कम प्रकृति से शरीर प्रकृति, अविनाशी सम्रष्ठित्त्रात्मान्परमात्मा से उत्पन्न 
हुई जान | इसलिए सर्व्यापक बात्माव्परमात्मा ही यश में अर्थात्‌ संतार- 
वक्त को चलाने में स्थित हैँ 

इस तरह जगद के धारणा प्रदत्त किए हुए इत चक्र, यानी यश्ष-चक्क 
के श्रत॒सार जो नहीं बतंता चर्थात्‌ जो इस संत्तार के खेल में शपने व्यक्तितत 
की श्रोर व्यक्तिगत स्वा्थों की सबसे एफता करके श्रपना कर्चव्य पालन नहीं 
करता, उसका जोवन पापन्रुप है और उस्त इन्द्रियन्लम्पट का भ्थीत्‌ केबल 
अपने वध्याततेंगत भीतिक शरीर के विषय भोगों फे लिए ही उद्योग करने वाले 
का, जीना फ़िजूल है यावी उसका महठप्य (स्री या पुरुष का 9 शरीर 
व्यर्थ है | 

गीता के उपरोक्त इलोझों का भावार्थ यह है कि अतुर्विष समष्टि 
अन्तःकरण रूपी चतुमु ख धर्म के सझलप से, सब लोगों की--उनझे 
कर्तव्यों सबति -रचना होकर, प्रेरणा हुई कि अपने-अपने कर्तव्य यथावत्‌ 
करते रहने से सब फी दृस्छाएँ पूरी होकर सबकी इद्धि होती रहेगी; क्योंकि 
समए्-आत्मा-परमात्मा की देवी शझक्तियाँ जो सूक्ष्म रूप से सब में ध्याप्त 
है और जो समष्टि भाव से जगत्‌ रूप बनो हुईं हैं वे व्यष्टि भाव में प्रत्येक 
ध्यक्ति में रहती हैं और उनसे ही व्यष्टि व्यवहार होता है और उन व्यष्टि 
घ्यवहारों का सम्मिडित योग ही समए्ि व्यवद्वार है जिससे सारे जगत्‌ का 
संचालन द्वोता है । इसलिए सथके अपने-अपने हिस्से के कर्चन्य-कर्म थथा- 
वत्‌ करने रूपी व्यवद्वार के थोंग से ही जगत्‌ का समष्ि व्यवद्दार यथावत्‌ 
चल सकता है और समष्टि व्यवहार यथावत्‌ चलने ही से व्यक्तियों की 
इच्छाएँ भौर आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं । 


यज्ञ और देवताओं का: खलाता 
यज्ञ और देवताओं की जो ध्याख्या ऊपर की गईं दे वह साधारण 
/ लोगों की समझ में शायद ठीक भतीत न हो, क्योंकि पक्ष शेंत्द का अर्थ 
३ 


श्द्द दैवो सम्परर्‌ 


१) का 


अधिकतर लोग चदिक कर्म-फाण्ड के “हवन” (अप्लि-में पदार्थों को आहुति 
“देने ) का करते हैं । परन्तु गीता में प्रतिरादित यह का यह अर्थ नहीं है। 
अनेकता के भाव से व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए जाने वाडे वैदिश कर्म- 
>काण्ड का तो गीता के दूसरे अध्याय इलोक ४२ से ५३ तक में भगवान्‌ 
से साफ शब्दों में निषेध कर दिया है, अतः आपम्त में हो जिस विपय का 
(निषेध कर दिया उसी का पुना विधान किस तरह हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त यदि-थहाँ “यज्ञ” शब्द का अर्थ हवन ही माना जावे तो , तीसरे 
अध्याय के नवम्‌ इलोक के अनुसार हवन के सिघाय अन्य--पठन; पाउन, 
- अजारक्षण, कृषि, गौरक्षा, चाणिज्य, सेवा, दान, परोपकार आंदि के निमित्त 
किए जाने वाले सभी कर्म बन्‍्धन के हेतु हो जायेंगे, जिनके बिना हवन तो 
“क्या, संसार में किसी का जीवित रहना भी - असस्भच हो जायगा, और 
जगत्‌-का विनाश भगवान्‌ को अस्निश्रेत नहीं है-( देखो-गी०,अ० ३:इछो० 
२४ ) । इसके अतिरिक्त, उस समय अर्जुन को यह उपदेश देने का- लच- 
सर भी नहीं था कि “हवन के लिए तू कर्म कर” क्योंकि चहाँ तो उसको 
-क्षात्र-धर्म के अनुसार युद्ध करके अपने कर्तेंब्य पालन करने के उपदेश का 
“असझ्ष था । भततः यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ हवन नहीं हो सकता, किन्तु 
“लोक-संभह अर्थात्‌ संसार-चक्र को भली-माँति चलाने में अपना पाएँ पूरी 
धरद बनाना ही यज्ञ का एक सात्र ठीकडीक अर्थ हो सकता है। तीसरे 
- अध्यांय के चौद॒हरे इलोक के जन्त से भगवान्‌ ने “,.....यज्ष के समु- 
<ुभवः ।” कह कर यह अर्थ स्पष्ट मी कर दिया है। न 
2 इसी तरह “देवता” शब्द का अर्थ भी भधिकतर छोग त्वर्गांदि लोकों 
में बडे हुए इन्द्रादि देवता समझे हुए हैं। परन्तु तात्विक दृष्टि दे विचार 
कर देखा जाय तो यह धर्थ स्थूल बुद्धि के साधारण छोगों को समझाने के 
लिए जगत्‌ को घारण करने चालो सम्ष्टि-भाव्म परमात्मा की समष्ठि- 
सद्ष्म दुवी शक्तियों का स्थूछ रूपक बाँध कर किया यया है। परन्तु जहाँ 
चुशनशाजओं का तात्तिक विचार करना होता है चहाँ इन रूपकों कोंद्दी 
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सप्य मान लेने ले सा तथ्य समप्त में नहीं जा सझता और वास्तविक 
सची स्थिति समते पिना संशयात्मक दुशा में तगत्‌ के व्यवहार भी दीक- 
ठोक नहीं फिए था सकते । यदि समष्टि-आत्मा > परमात्मा के, हूस जगत्‌ 
रूपी विराट शरीर को धारण करने चाठी उसकी समष्टि देवी शक्तियों 
किसी घुफ दी स्थान में सीमावद्ध होकर बेठ जाये तो वहाँ बेटी हुईं वे इस 
यूहत्‌ प्रद्मण्ड का सप्लालन ही केप्ते कर सकेगी ? और इस देवताओं को 
परमात्मा की देवी शक्तियों से मिन्न कोई और पदार्थ सान नहीं सकते; 
क्योंकि एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं ! यदि समान भी ले तो सुदूर 
लोकों में वंढे हुए मिन्न-मिन्न देवताओं को इस लोक में भाऊर यहाँ के 
लोगों से भोग्य पदार्थ लेने का कया अधिकार है कौर पया उनको पीछा 
देने का प्रयोजन है ? तथा यहाँ के लोगों को उन दूसरे लोडों में बैठे हुण 
देवताओं को मान कर उनको सन्तुष्ट करने और उनसे सद्दा ्रगताने की 
आवश्यकता पी यया है ? गीता में स्पष्ट कहा है कि चे देवता तुमको अपने 
इष्ट पदार्थ देंगे | अतः यदि देंघता छोग समए्टि-भाष्मा ८ परमात्मा की देदी 
अआक्तियों से फोई मित्र पदाथ होते तो छोगों को हृष्ट पदार्थ देने की उनमें 
योग्यता कहाँ से जाती | इसले यदी सिद्ध होता है हि इस जगत्‌-रूपी 
पविराट शरीर को धारण करने चाली समप्टि-भात्मा «८ परभसाव्मा को समए्ि- 
दरैवी शक्तियाँ ही देवता हैं णौर वे ही सूक्ष्म शक्तियाँ च्यष्टि रूप से प्रत्येक 
व्यक्ति के दरीर में हैं और इन व्यष्टि शक्तियों का समष्टि शक्तियों के साथ 
सहयोग अर्थाद्‌ पकतायुक्त ध्यवहार करना ही यक्ष है । 

सव भूत्त प्राणी इस संसार रूरी यज्ञ-चक्र ( विराट पहिए ) के जड़ा 
(पुरज्े) हैं और जैसे किसी मशीन के एक एरज़े के भी निकम्मे हो जाने 
स्ले उस भशीन के काम में चुटि आ जाती है, उसी तरह इस संसार-चकऋ 
में एक भी प्राणी के कर्तव्य पालन न करने ले उसमें उतनी ही चुटि था 
जाती है और उस च्ुटि से सबको कष्ट होता है तथा उस कष्ट के दोप का 
आगी सपना कर्चच्य का पालन न करने वाला प्राणी होता है । 


५ देवो सम्पदू 
सार मैं जितने सचेतन और जढ़ पदार्थ हैं वे सब परंस्पर में एक 
ते के कक हक ही भोक्तामोग्य ( एक दूसरे के उपयोग मैं 
आने चाहे ) हैं एवं अन्योन्याश्रित ( एक दूसरे पर .निभर रहने चाले ) हैं । 
पक दूसरों का उपभोग करते है, डम्हें दूसरों के उपभोग में भाना 
आवश्यक है। यदि वे अपने लिए तो पदार्थों का उपयोग कते रहें भौर स्वयं 
उनके उपमोग में भाना न चाहें अर्थात्‌ दूसरों से तो कार्य करवाते रहें और स्वयं 
अपने हिस्से के कर्तव्य-कर्म न करें तो यह सम9्टि-आत्मा ८ परमात्मा की 
समष्ठि दैवी शक्तियों की चोरी है। 
ऐसे तामसी भहक्षार वाले कर्च॑व्य के चोरों से समष्टि-आत्मा > परमात्मा 
.की माया (प्रकृति) ज़बरदस्ती कर्म करवाती है और साथ में उनके पाप का 
दण्ड भी देती है । क्रिया की अतिक्रिया (2५०४० का रिव्वणांता ) 
द्वोना अनिवाय है। 
यद्हड्जारमाश्रित्य न यात्स्य इत्ति मन्‍यसे । 
मिथ्येष व्यवखायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्त्यति ॥. पक 
हैं - ऋञ्गी० अ० १८-6६ 
'स्थभावजेन कौन्तेय निंचद्ध: स्वेन क्मंणा । ॥ 
कठु नेच्छुसि यब्मोहात्करिष्पस्यवशो5पि दत्‌॥, . 
“गी० अ० १८-६० 
अथ--तू जो श्रपने व्यक्तित्व के तामसी ,अ्रहड्लार से यह मॉनेता है कि 
“मेँ युद्ध नहीं करूँगा”, सो तेरा यह निम्नय[व्यथे है | क्योंकि प्रकृति अथोत्‌ 
तैरा स्पमाव ही तुमसे यह करावेगा | 
* * 'है कौन्तेय ! मोह त्र्थादं तामसी अहक्कार के वश होकर तू जिसे.न 
' करने इच्छा करता है उस्ते ही तुके--छ्वय॑ अपने ( भात्मा के ) समाव से 
“उत्पन होने वाज़े कम ( पहृति ) से बद् होने के फारण--परार्धीन होकर 
अथीत्‌ अपने स्वथाव-जन्य अति के अधीे होकर करना पड़ेया । 
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स्त्रामी सात से स्वतन्त्रतापूर्वक़न व्यवहार करने चाहिए 


. यह जगत, आस्मा के स्वभाव ही से उत्पन्न होने,वाली भ्रक्ृति (माथा) 
का खेल है और श्रत्येक्त व्यक्ति उस ( समष्टि )» आत्मा ८ परसात्मा का 
अंश है; अतः स्वयं अपने रचे हुए (जगत्‌ रूपी ) कार्य को--उसके स्वामी 
भाव से--अवश्य चलाना चाहिए । इस तरह चलाने से कोई बन्चन या 
छुश्ख अतीत नहीं होता | परन्तु स्थूछ दरीर में ही महंभाव के तामसी 
अइझ्लार के दशा होऋर यदि स्वयं अपने रचित कार्य को--अपने ही राजल- 
सामस भावों से--हुःख रूप या वन्धन रूप मान कर उससे अछग होने 
की चेष्टा की जाय अथत्रा उसकी उपेश्ता करके उस्ते बिगाड़ दिया जाय तो 
अपने ही भाधों से वह हुःख और वन्धन-रूप हो जाता है जिससे छुटकारा 
पाना असम्भव हो जाता है| इसलिए इस जंगत्‌ रूपी स्वाधीन रांट्रीय- 
राज्य में अपने-आपको उस राष्ट्र का एक मेम्बर ( भल्‍् ) समझ कर, 
अपने ज़िम्मे ली हुई उ्यटी को--उसका स्वामी होकर--स्वतन्त्रतापूवेक 
अच्छी तरह बजाना चाहिए । * 


कप्रययेवाधिकआरस्ते मा फल्लेषु कदाचन । 
मा कप फल हेतुमूमां ते सज्ञो5सत्वकमेणि ॥ । 
&. “>गी० अ० २-४७ 


अथ--का में तेरा आधकार है, फल में कदापि नहीं; फल अधौत्‌ 
व्याक्तियत स्वार्थ-से।दि के लिए तूं कम मत कर और कर्म न करने को व्यक्ति- 
गतेःअहड्भार की चासाक्ति मी मत रख | अर्थात्‌ कम रूप जगत्‌ सब तेरे ही 
सप्राष्ठ साव की प्रकृति का खेल होने से उस पर तेरा अधिकार है यानी तू 
इसका अधिपति है| परस्तु इस लेख से उत्पन्न होने वाले नाना संति के 
ऋल्पित छुख दुः्खादि इन्द्रों का कुछ मी प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ना -चाहए 
क्योंकि यह सब तेरी ही. रचना है; अतः इन पर कुछ भी लद॒य मत रख और 


कट देवी सम्पंदू- 


इन नाना माँति के कल्पित छुज् दुःत्तादि इन्द्रों से व्याकुल होकर अपने इस 
सेल को छोड़ कर बिगाइ देना भी तेरी माहिमा के प्रतिकूल है । सारंश यह 
क्र तू अपनी मकृति ( माया ) के इस खेल में द्वेतत भाव की श्राप्तक्ति छोड़, 
जगत्‌ के अ्धिपति रुप से कार्य्य करता रह । है 
थोगस्थः कुरु कर्माणि सज्ञे त्यक्वा धनज्जय ३ 
सिद्धाबनलिद्धयोः समो भृत्वा खमत्वं योग उच्यते ॥[ 
+जगी० भ० २०४८ 
अर्थ--'ों करता हैं; मेरे कर्म हैं; 'अमुक काम का छसे चघुफ फूल 
पमिलेगा!”--हस तरह के व्यक्तिगत चदझ्लर शोर व्यक्तिगत स्वार्थ का भाव 
छोड़ कर, फर की सफलता और असफलता में निर्विकार रहता हुआ, योग- 
युक्त होकर थर्थीत्‌ सर्वोत्त साम्य माव में छुड़ कर कर्म कर--पाम्य संव 
ही योग दे ! 
जिस तरह पक्ष स्वाधीन राष्ट्र का मेग्बर सर्वेया स्वतन्त्र रहता हुआ 
अपने राष्ट्रीय राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है और यदि बह 
अपना कुत्तंव्य उचित रीति से पालन न करे तथा दूसरों के खत्मों को हानि 
पहुँचाने तो चह् परतन्त्र होकर राष्ट्रपति से दण्डित होता है; उसी तरह 
इस संसार रुपी राष्ट्र में अपने कर्तव्यों का स्वामी होकर स्वाघोनताबुकत 
व्यवहार करने चाहिए, नहीं तो विवश होकर दास-भाव से करने पड़ेंगे । 
ईश्वर: सबवे भूतानां हृदेशेडज्ेन तिछ्ठति । 
प्रामयन्सव सूतानि यन्नारूद्रानि मायया ॥ 
“>गी० भ० ३८-६६ 
श्रपे--हे भरुन ! समष्टि -आा्मार्श्वर सर भूत, प्राणियों के ह्द्य 
में रहंदा है भौर अपनी माया से सब भूत प्राणियों को यन्त्र पर चढ़े हुश्नोंः 
की तरह घुप्ताता है। कै ० 


“+ : अपने व्यक्तित्व.को जगत से इथक्‌ मानने के तामसी भहंझ्वार से तथहट 
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केवल अपने .व्यक्तिगत स्वार्थ में हो जासक्त हां जाने से परतन्त्रता या 
दासता उत्पन्न होती है; परन्तु जहाँ व्यक्तित्व का भाव नहीं और व्यक्ति- 
गत स्वार्थ में आसक्ति नहीं, किन्तु सर्वभृतात्मेवय सान्य भाव से व्यवहार 
क्िया.जाता है, चहाँ सदा स्वाधीनता है । जात्मा तो स्वभाव से ही स्वत- 
सत्र है; भतः प्रकृति का स्वामी बनना अथवा दास बनना अपने ही भधीन 
है । सर्वत्र एक ही आत्मा +- परमात्मा व्यापक होने के साउथ भाव से ध्यच- 
हार करने पर कोई दास़ता या पराधीनता का वन्धन नहीं होता; किन्तु 
इस त्तरद व्यचक्षार करने वाला महापुरुष स्वयं श्रकृतिका स्वामी--ईइवर 
रूप दो जाता है और उसी की प्रेरणा से भूत प्राणी नाना प्रकार की 
चैष्टाएँ करते हैं । 

तमेच शरण गच्छ्‌ स्वभावेन भारत । 

तत्यसादात्पांणान्ति स्थान प्राप्स्यलिशाभ्वतम्‌ ॥ 

“--ग्री० अ० १८-६२ 

अथ--इसालए हे भारत ! तू सत्र प्रकार से उसकी शरण में जा अथीत्‌ 
अपने और सबके दृदय में स्थिति सम्ा्टि-झात्मा > परप्तात्मा से यानी आखिल 
ब्रह्माणड से अपनी एकता का अनतुसव कर | उत्की प्रसभ्षता से तुझे परम 
शान्ति त्रथा शाश्रत स्थान प्राप्त होगा अथीत्‌ ( थात्मा-परमात्मा की ) यानी 
सारे विश्व की एकता का अठुमव करते हुए संसार के व्यवहार यथावत्‌ करते 
रहने से अंन्तःकरण में प्रसनता दोफर परम शान्ति श्रोर अनन्त . सुख आस 
होगा, फिर किसी प्रकार का बन्धन नहीं रहेगा। 


सवभतात्मेक्य साम्य भाव से व्यवहार 
करने का संहत्त 


यह समत्व योग भर्धात्‌ एकः आत्मा को सत्र में, समान-रूप,से व्या- 
पक ज्ञान कर सबसे श्रेमयुक्त व्यवहार केरना एक बोर आरस्म कर देने पर 


ज्र्र्‌ हर देची सम्पदू 


फिर छूटता नहीं, किन्तु उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है और न इससे ऊक्रिसी 
प्रकार की हानि या अनिष्ट दी होता है, फिन्तु इसके थोड़े आचरण से 
थोड़ा मौर भधिक से अधिक सुख अवश्य प्राप्त होता है । यह समत्व योग 
थानी प्यावद्वारिक वेदान्त समर धर्मो से श्रेष्ट, सबके लिए समान द्वितकर, 
सबको इसका समान अधिकार, अत्यन्त विशाल, सबसे अधिक सूक्ष्म 
अर्थात्‌ सबका सार और सर्वव्यापक है । इसका जितना अधिक आचरण 
किया जाय उतना ही अधिक छाम होता है भर्थात जितने देश और 
जितने व्यक्तियों के साथ भौर जितने समय के लिए पुकता के प्ेमभाव से 
व्यवहार किया जाता है उतनी ही सुल्त-सरद्धि प्राप्त ध्वोती है। केवल व्य- 
क्तियों के लिए ही नहों, किन्तु राष्ट्र और जातियों के लिए भी यही 
सिद्धान्त लागू है। जो राष्ट्र और जाति परस्पर में तथा दूसरों के साथ 
जितना ही अधिक पुझुता का ध्यवहयर करती है अर्थात्‌ उसकी एकता का 
क्षेत्र जितना ही अधिक विस्तृत होता है उतना ही भधिक बह राष्ट्र या 
जाति शक्तिशाली, उन्नत, खुख-समरद्धि सम्प्न और स्वाधीन होती है । 


नेहामिक्रमनाशो<स्ति.प्रत्यवायों न चिच्यते 
' रुवल्पमप्यस्य घर्मेस्य जायते महतो भयात ॥ 
>-यी० जझछ० २-४० 


श्रथ--इस समत्व चुद्धे से किए जाने वाले कमयोग का एक बार 
आरम्म कर देने पंरं फिर उसके फल का नाश नहीं होता अर्थात्‌ जिस 
समम एक परमात्मा सब में सम्रान भाव से व्यापक होने के ऐक्य भाव से 
जगद्‌ के व्यवहार करना आरम्म किया जाता है उसी समय से उसके फूल-- 


आतास्वतन्तता-ऋा अजुसव द्वोने लगता है थौर श्रभ्यास बढ़ते-बढ़ते अन्त 


में सवोत्तसाव होकर पूर्ण स्वतन्त्रता या जीवन-मुक्ति प्राप्त हुए बिना नहीं 
रहती; इसमें क्रिप्तो प्रकार की नुठे, भूल या कमी रह जाने से कोई उलया 
फचच भी नहीं होता अथांत दूसरे धर्मों को तरह इसमें ऐसी छाम्रग्रियों के 
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जुटाने की आवश्यकता नहीं हे शोर न कोई ऐंसों किया या दिधि द्दी द्ेकि 
जिनके पूर्ण न होने से पीछा गिरना पड़े, किन्तु इसमें एक बार लगने से 
उत्तरोध्तर उन्नति द्वोती है; भोर इस्र धर्म का थोड़ाससा सी आनश्चरण प्रहान 
भय से रक्षा करवा है श्रधीत्‌ पहले थोड़े लोगों से यानी अपने कुद्टन्य, जाति, 
ग्राम या देश के साथ एकता के प्रेम साव से छुड़कर व्यवद्वार करने से भी 
इतना श्रात्मचल श्रा जाता है कि कि्ती प्रकार का सय नहाँ रहता, अतः एस 
सम का थोड़ा सी आचरण करने दाला निर्मय हो जाता है | 


राजवियया राजशुहां पविच्नमिद््नत्तमम्‌ । 

प्त्यक्ञाचगर्म धम्य खुखुखं कर्तुमव्ययम ॥ 
“>गी० अ० ९-२ 
अरथ--यह ज्ञान श्र विज्ञान सद्दित अथीत्‌ श्रभ्यात्म ज्ञान-युक्त, व्यव- 
हार करने का समत्व योग यानी व्यावहारिक वेदान्त, राज-विथा है अर्थात्‌ 
सत्र वियाओं को राजा, अष्ठ, सार्वसोम्र, राज-माग की तरह सर्वोपयेगी, साबे- 
जनिक, श्रत्यन्त विशाल और सबके सेवन करने योग्य हे यानी इसका व्यव- 
द्वार सबके लिए खुला होने से इस पर सबका अधिकार है - इसलिए यह 
राज-विधा है; यह समत्व योग राज शुद्ध अर्थात्‌ संस अधिक गहन और 
सच्मतम यानी सबका सार द्वोने से अत्यन्त गुप्त ( सूच्रम ) रूप से स्वेत्यापक 
हु -+ इसलिए यह राज ग्ह्म है; यह समत्व योग सबसे पत्षित्र और उत्तम है. 
अथोत्‌ इससे द्वेत भाव के व्यक्तिगत अहझ्डार प्ले उत्पन्न होने वाले सब पापों 
की निवृत्ति होकर शुद्धि होती है ओर इसके थाचरण से अधम-से-अ्रधम 
दुराचारी भी सुधार कर पवित्र और उत्तम धन जाता हैलइसलिए यह सबसे 
भावित्र श्रौर उचम है; यह समत्त योग श्रत्यक्त फल देने वाला नकद धर्म है 
अथीत्‌ इसके फ़ल--सव श्रकार के वन्धरनों से साफ अथीद्‌ स्वतन्त्रता या 
स्वार्धीनता--क्े लिए किसी समय, स्थान या पदाथे अथवा किसी दूसरे 
जन्म की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती, किन्तु जिस चुण दूसरों के साथ एकता 
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का ग्रेम-साब उत्पन्न हुश्रा उसी क्षण रागद्वेप से मक्ति हो जाती है और जिनसे 
एकता का भाव हो-जाता है उनकी सव शात्ती और सम्पत्ति अपनी चने जाती 
हैं, अ्रतः राग, द्वेष, ईयाँ और दीनता आदे के दुःख तुरत मिट जाति हुन+ 
इसलिए यह प्रत्यक्ष ही फुल देने वाला है; यह सम्रत्त योग धर्म-रूप हद 
अथीत्‌ यह विश्व-्म द्वोने से सब धर्मों का इसमें समावेश हो जाता है; अतः 
यह सच्चा धर्म है; इस समत्व योग का आचरण सुखससाध्य है श्रधीत्‌ इप्तकेः 
आचरण करने में किसी प्रकार का शारीरिक या मानछिक कष्ट या परिश्रम 
नहीं होता, न किसी साममी के जुटाने की दी आवश्यकता पड़ती है, केवल 
समभलने मात्र ही से यथावत्‌ आचरण होने लगता है; श्र यह सम्रत्व योक 
अव्यय है अर्थात्‌ सदा! एक-सा रहने वाला है, घटतालवढ़ता नहीं और इसका 
फल अनिवार्य्य है | 


इस साम्य भाव के व्यवहार से पूर्ण स्वाधीनता 
हर अवश्यम्मावी हे । 


... इस तरह समत्व डुद्धि से व्यवद्वार करना आरम्प करने के वाद उसमें 
पूर्ण कुशलता प्राप्त होने के पहले ही यदि शरीर पात हो जाय तो भी 
इससें लगा हुआ व्यक्ति दूसरा, _ जन्म इससे भी अच्छे कुछ और भच्छी 
परिस्थिति में लेता है और यहाँ के सरकारों से वहाँ फिर उसी समत्वयोग 
में आये बढ़ता. हुआ समय पाकर सर्वात्म भाव प्राप्त करके सुक्त हो जांता 
है अर्थात्‌ जात्मा-परमात्मा यानी सब की एकता का अत्यक्ष जदुमच कर 
छेता है। सारांश यह कि साम्य बुद्धि से व्यवहार करवे में रूगा हुना. 
व्यक्ति उत्तरोत्तर उन्नत ही होता है, कभी अचनत नहीं होता ।. 

“ पार्थ नेवेह नाश विनाशस्तस्य विद्यते | 
न हि कल्याण छत्कब्विद्‌ दु्गति त्ात गच्छति ॥ 


3, रु ब्5 >--गी० ज० ६-४० 
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पाष्य पुण्यक्षतां लोकानुषित्वा शाइवतीः समा! । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोष्मिज्ञायते ॥ 
“-गी० अ० ६-४१- 
अथवा थोगिनाम्रेष कुत्ते भवति धीमताम। 
एतद्धि दुलेभतर लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 
“-गी० अ० ६-४२: 
तत्रु ते घुद्धि संयोगं लभते पौर्च देहिकम्‌ । 
यतते अ ततो भूयः संखिद्धो कुसुनन्दन ॥ 
*“गी० अ० ६-४७ 
पूर्वास्यासेन तेनेव हियते हाचशो5पि सः। 
जिज्ञासुरपि योगस्यथ शब्दृश्ह्मातिवतंते ॥ 


>-गी० आअ० ६०-७४ 


: प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विय: | 
अनेक जन्म संसखिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 


>*गी०थमणभ ६-४५ 


तपस्विभ्योदघिकोयोगी ज्ञानिश्योपपि मतोधिकः | 
कमिश्यप्चार्थको योगी तस्मायोगी भवाऊुँन ॥ 
“-गी०आ० ६-४६ 


अर्थ--द पार्थ | क्या इस जन्म और क्‍या दूसरे जम्म में, ऐसे व्यक्ति 
का अर्थात्‌ साम्य साव से व्यवहार करने में लगे हुए व्यक्ति का कसी विनाश 
नही होता; क्योंकि कल्याणकारक कर्म करने वाले किसी भी व्यक्ति फी दुर्गंति 
नहीं होती । हे 

पुण्य करने वाले व्यक्तियों को मिलने वाले उच्च लोकों को प्राप्त होकर, 
बह्दों बहुत वर्षों तक निवास करके, फिर वह योग अरष्ट अर्थात्‌ साम्य भाव के 
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कम करने में पूर्ण कुशलता मराप्त किए चिना ही मर काने वाला ब्वक्ति, 
पविन्न ऑमानों के घर में जन्म लेता दे अ्रथवा बा््धमान कर्मयोगियों ( समत्व 
जुद्धे से व्यवद्वार करने वालों ) के कुल में जन्म लेता है | इस अकःर का 
जन्म इस लोक में बड़ा दवा दुर्लम है। 
वहाँ ( श्रधीत्‌ पवित्र श्रीमानों के अधवा बुद्धिमान कमयोंग्रियों के धर 
में जन्म लेकर ) उसको अपने पूर्व जन्म में आरम्त किए हुए साम्य बुद्धियुक्त 
व्यवद्वार करने के संस्कारों को स्फुर्ण हो आता है और दे कुरुननदन : वह 
उससे आगे बढ़ता हुश्रा सिद्धि पाने का अघोत्‌ चाण्रज्ञाव की पूर्यावस्था को 
प्राप्त करने का फ़िर प्रयत्न करता है | 
अपने पूर्व जन्म के उस अम्याक्ष के कारण वह पूर्ण सिद्धि की ओर 
"स्वतः ही खींचा जाता है; श्रतः जिसको समत्व योग की अ्ीत्‌ सान्‍्य साव 
में छड़ने की जिज्ञासा यावी श्रवल इच्छा भी हो जाती है बड़ अ्यक्तियन 
स्वार्थ के खोकिक फलों को देने वाले कवैकारड-पय वेदों को उलेवन छर 
जाता है अथीव्‌ वैदिक कर्म-कारड से ऊपर उठ जाता है| 
इस प्रकार भ्रयक्ष पूचेंक उद्योग करते-करेत पापें से शुद्ध होकर क्षधीत्त्‌ 
्यक्तिगत तामती महिन अहह्लार से मुक्त होऋर वह समत्द बुद्धि से ऋम 
करने वाला कमेयेएी अनेक जन्मों में उत्तरोत्तर उत्तति करता हश्ना अन्त में 
परम गति को पहुँच जाता है अथीत्‌ आत्म-परमात्मा को पकता का ह्ढु 
अपरोक्त क्ञान प्राप्त कर पूरे स्वाधीन या मुक्त हो जाता है 
तपस्वियों से अथीत्‌ ब्रद उपवाह्मादि तथा हठमेग के साधन एदे शरीर 
के कष्ट देने वाली] अन्य क्रियाएँ करने बल्ले त्पसवियों से योगी ऋधीत्‌ रू च्च 
डर्डे से सेसार का व्यवहार करने वाला अेष्ठ है; ज्ञानी अर्थ॑त्‌ व्यवहार के 
'एकात्म भाव का कुछ भ्त उपयोग न करके, कोरी ज्ञान की वादें बनाने और 
5 पढ़ कर फैवल शाज्षा्थे करने वाले शुष्क ज्ञनियों की अपे्ा समत्य 
जुद्धि से संसार का व्यवहार करने दाला कर्मयेशी अछ्ठ समझा जाता है और 
“अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए के करने दाल ऋअथीत श्र बी 
त्‌ श्रेत-स्माठे एदे चौउ- 
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एिक कर्म-कारिडयों की अपेक्षा भी समत्द बुद्धि से व्यवहार करने बाला. 
कर्ययेणी भ्रष्ठ है । इसलिए हे अज्ुन ! तू येगी अर्थात्‌ सर्वभूतात्मक्य साम्य 
माद से संता के व्यवहार करने वाला कमयेएी वन | 


इस तरह व्यवहार न करने से इुर्दशा 


5 सब के हृदय में स्थित, सबके आत्मा, प्रकृति के स्वामी, सहायोगे- 
खर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस सावंभौम, आणी मात्र के लिए सदा हकसार 
उपयोंगी एुवं सनातन उपदेश के अनुसार जो ध्यवद्दार करते हैं, वे सच 
प्रकार के बन्धनों से छूट कर त्तंत्र एत्रं मुक्त हो जाते हैं; परन्तु जो इसके- 
विपरीत वध्यवहार करते हैं उनकी दु्देशा होतो है । 


मयि सर्वाशि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतला । 
निराशीनिर्ममी भृत्वा युध्यस्थ विगतज्वरः॥ 
--गी० भ० ३-३० 
अर्थ--मुरूमें अध्य्म बुद्धि से सव कर्मो का सैन्यास करके अथौत्‌ 
सब में एकात्म दइृष्टिझप समत्व बुद्धि से, किसी भी प्रकार के फल को आशा 
एवं ममता छोड़ कर, प्रसतन्ननतापूवेक युद्ध कर अभथीत्‌ ऋद्वैत भाव से, अपने 
प्रथक्‌ वर्यक्तेत के अहक्ृार और अपने पुथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थों का सबसे 
एकता करके, सबके हित के लिए अपने कत्तव्य-कर्म कर | 


ये में मतमिद नित्यमचुतिप्टन्ति मानवाः! 
श्रद्धावन्तो पनसूयन्तों मुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥ 
“-गी० अ० ३-३१ 


ये त्वेददभ्यसयन्तों नाठुतिष्टन्ति मे मतम। 


सच ज्ञान विमृूढांस्वान्विद्धि नश्ननचेतसः॥ 
न्जगी० आ० ३०३ २ 


हा ः -बैबी सम्पृत्त 

- अथे--जे अद्धार युक्त होकर - बिना अबज्ञा ( तिरस्कार ) के मेरे इस 
'निलय अर्थात्‌ सर्वकाल, सर्वदेश, सर्वन्याक्षियों के समान -उपयोगी सनातन मत 
के अनुसार व्यवहार करत हैँ वे सब कर्मा के बन्धनों से छूट जाते-हैं ऋर्धीत्‌ 
मुक्त हो जते हैं। परन्तु जो दोष-दष्टि से शक्लॉए करके मेरे इस सनादन नत 

अनुसार नहीं बंतते अथात्‌ आत्मौनेष्ट साम्य बुद्ध से अपने कर्तेन्म कम 
हीं करते उन, सम्पूश ज्ञान से विमूढ़ अर्थात्‌ पक्के मूस अविवेक्ियों: को नष्ट 


हुए समझो ॥ 


दूसरा प्रकरण 


वृसरः फक्रणए 
--+0४8-- 
मनुष्यों ( स्री-पुरुषों ) के आत्य-विकाश की पाँच 
अधाव श्रोशियों 


नुप्य-देह में आत्म-विकास के अनन्त दर्जे हैं, परन्तु उनके 
पाँच भ्रधान विभाग किये जा सकते हैं । 

( १ ) सब से नीची श्रेणी में बहुत ही अब्प अप्म-पिकास पाले 
जद भ्रकृति के स्री-पुरुष हैं, जो खनिज पर्ग में रकप्ले जा सकते हैं | इनका 
दांयरा ( कार्यक्षेत्र >) केवल अपनी देह तक ही परिमित रहता है । इन 
पेर-पाल, लोगों को अपने स्थूछ शरीर के भाषिभौतिक सुख-दुःख भादि के- 
सियाय दूसरी किसी बात से कोई प्रयोजन नहीं । अपने शरीर के विपय- 
भोगों के लिए दूसरों को चांहे कितना ही कष्ट क्यों न हो, इन को इसकी 
कुछ भी परवाद्र नहीं रहती । दूसरों के सुख-हुःख से इनको कोई वास्ता 
नहीं । केवल अपने स्थूछ शरीर और अपने व्यक्तित्व फो ही सव कुछ मानने 
चाले ये पापाण अक्वति के स्री-पुरुप--खनिज पदाथों में चाँदी, सोना, 
हीरा, साणिक, सोती आदि करीसती वस्तुओं की तरह--चाहे 'धन-कुबेर 
एवं राज/वादद्ाह ही क्यों न हों. अथवा विद्वान, पण्डित, साम्प्रदायिक 
भाचार्य या यती-संन्यासी ही क्‍यों न हों, थे हैं खनिज वर्ग के ही । इन 
छोगों को लट्ट की उपमा दी जा सकती है, जो अपने शरीर के इद-गिर्द ही 
चक्कर काटता रद्दता है। ये छोग अपने दारीर के रूप, यौवन, बल, बुद्धि 
विद्या, ज्ञान, चतुराई, मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, बढ़प्पन, पविन्नता,कुली- 
नता पएुवं घार्मिकता भादि का बढ़ा घमण्ड रखते हैं और इन उपाधियों के: 
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चमण्ड में यहुत ही सक्ली् शारोरिक नियमों का पालन करके दूसरे लोगों 
का तिरस्कार करते तया कष्ट देते हैं भोर रवय॑ भो.दूसरों से तिरस्क्ृत हे 
कर कष्ट पाते हैं। शरीर में अत्यन्त आसक्ति रख कर ये छोग अपने लिए 
इतने घन्धन भौर रोगादि उत्पन्न कर छेते हैं क्लि दूसरों के जा _दोकर 
अपनी व्यक्तियत स्वाधीनता एवं शार्यरिक चुदधों से वच्धित हो जाते हैं । 
यदि थे छोग पारकौकिक सु्खो की इच्छा करते हैं तो वह भी केयल अपने 
व्यक्तित्व के लिए ही। _ कि 
(३ ) दूसरी श्रेणी के लोय वनरपति वर्ग के कहे जा सक्षते हैं। 
पहली श्रेणी वालों से इन में कुछ अधिक आत्म-विकास होता हैं और 
इनका दायरा ( कार्यक्षेत्र ) कुछ विस्तृत हो कर जपने कुहुस्थ तक परि- 
सित रहता है। इन छोगों को अपने शरीर णौर कुइस्त के सिदाव और 
कुछ भी कहेंव्य नहीं रहता । ये छोग अपने दारीर के अतिरिक्त अपने 
इडस्व के भाधिमौतिक झुझों के लिए भी दौड-धूप करते रहते हैं. भौर 
सबके ध्वार्थों के लिए दूसरों को हामि पहुँचाने में कुछ भी जाना-कानी 
नहीं करते । इन्हें कोल्हू के वेल की उपसा दी ज्ञा सकती है। जिस तरह 
कोल्ड के बैल का दायरा वच्चपि रूट्टू से विस्तृत होता है, परन्तु वह कोल्ड 
के हर्दे-गिद ही घूमता रहता है; उसी तरद झटम्ब-्पलक का दायरा यद्यपि 
पेंट'पाल्न से बढ़ा होता है, परन्तु है वह अपने झुहुस्ब तक हो परिमित | 
ये छोग अपने कुटुम्व के घन-दरू, जन-बल, भरान, प्रतिष्ठा, उच्चता, कुछी* 
नता एवं पवित्रता आदि का बहुत घमण्ड करते है और इन बातों के झह- 
झ्वार से दुसरों के साथ घृणा करने, इूसरों को नीचा दिखाने तथा कष्ट 
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(३ ) तीसरी श्रेणी के लोग पश्न्र्ग के हैं ।- इनमें प्रथभ और 
द्वितीय ऋणी वालों से कुछ भधिक भात्म-दिद्धाश्ष होता है औौर इनका 
दायरा ( कार्य्यक्षेत्र) अपनी जाति या समाज तक परिमित होता है । ये 
छोग अपने भरीर, कुटुम्य भौर जाति या समाज्ञ को ही सच कुछ सानते 
हैं; इनके सिवाय दूसरों से हुनका ममत्व नहीं रहता । इनके छ्वार्थों के 
लिए दूसरों को हानि या फष्ट पहुँचाना ये लोग नीति-सम्मत मानते हैं । 
इन समाज-सेवियों को घुड़दीदु के घोड़े की उपमा दी जा सकती है। 
विस प्रकार घुडदीढ़ के घोड़े का दायरा ( कार्यक्षेत्र ) यद्यतरि लद् भौर 
कोल्हू के बेल से बढ़ा होता है, परन्ठ वह घुडदौड़ के मैदान के इृद-गिद 
ही चक्कर काठता रहता है; उसी प्रकार हन समाज-सेवियों का दायरा 
यद्यपि पेट-पाल गौर कुडन्च-पालक से वड़ा होता है, परन्तु है चह समाज- 
सेदा तक ही सीमावढ्ध । ये लोग अपनी जाति या समाज के घनन्यल, 
जन-बल, भान, प्रतिष्ठा, पचित्रता कुलीनता प्‌व॑ सांमाजिक मर्यादाओं की 
धामिकता आदि का यहुत घमण्द करते हैं और इन वातों के अहक्कार से 
धूसरे समाज के छोगों फे साथ घृणा करने, दूसरों को नीचा दिखाने तथा 
फष्ट देने चाली भत्यन्त सक्षीण सामाजिक म्पांदाओं की व्यवस्थाएँ बाँध 
कर उनझा कट्टरता से जाचरण करके स्वयं कष्ट उठाते हैं और दूसरों क्यो 
कष्ट देते हैं। हस तरह अपने समाज ही में आसक्ति रखने वाले ये छोय 
सामाजिक परतन्त्रताभों से येंघे हुए, दूसरे समाजवार्ों से सदा सश- 
द्वित एवं सामाजिक परतन्त्रताओं से जकडे हुए रहते दें । 

(४) चौथी ऋणो के लोग मजुप्य प्रकृति के हैं ।.इनने प्रथम तोन 
ओणियों ले अधिक जात्म-विज्ञश होता है, अतः ये उनसे उच्च कोटि के 
हैं। इनका दायरा (६ कार्यक्षेत्र ) अपने, देश ठक परमित होता है 
भर्यात्‌ ; झपने देश ही को ये छोग सच छुछ मानते हुए, उसके लिए 
दूसरे देशों के छोगों को कष्ट देना और - हानि पहुँ चाना सुर्वेथा न्याय 
समस़ते - हैं। इनको “चन्द्रमाक्की उपमा .दी जा सकती है चकूमा 
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का दायरा यद्यपि छट्टू, कोल्हू के येऊ और घुददौड़ के घोड़े से 
बहुत दी अधिक विस्तृत है, परन्तु चह धृथ्वी के इव्व-गिदे दी चक्कर 
काटता रहता है । इसी तरद्द देशभक्तों का दायरा यद्यपि पड़ले तीनों से 
बड़ा द्वोता है परन्दु अपने देश तक ही परिमित रहता है । अपना देश 
दूसरों से अधिक धन, जन एव शक्ति-सम्पत्न, उन्नत, पत्रित्र, अरतिष्ठित, एवं 
घार्मिक होने का घमण्ड करके थे छोग दूसरे देशवासियों का तिरस्कार 
करते हैं; उनको दबाते और उनके साथ ईर्पा करते हैं । इस तरह अपने 
देश ही में आसक्ति रखने वाले छोग दूसरे देशवासियों , से सदा सहंकित 
और दबे हुए रहते हैं । 

( ७ ) पाँववों श्रंणी के छोग महुष्य कोटि से ऊँचे, देव कोटि के 
होते हैं । इनका जात्म-विकाश सबसे अधिक होता है और इनकी दुद्धि 
महांन्‌ के जाती है। इनका ( कार्यक्षेत्र ) बे-द्व्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व तक 
फैला हुआ दोता है। इनकी किसी व्यक्ति समुदाय या देश-विशेष 
दी में ममत्व की भासक्ति नहों रहती; किन्तु समस्त भूतप्राणियों की 
भलाई के लिए ये लोग प्रयत्न करते रहते हैं और सब की सेवा करना 
अपना कर्तव्य समझते हैं। शारोरिक एवं सानसिक विषम आचरणों के: 
कारण प्राणियों को जो अनेक अकार के आधिभौतिक आधिदेविक्त और 
आध्यात्मिक क्लेश होते हैं--समता के उपचार स्े-ये सदापुरुप उनका 
निवारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इनको सर्वे को उपमा दो जा 
सकती है; क्योंकि सूर्य के समान स्थित होकर ये लो का एक 
अदा दि करे हे लोग सबका एक 

सब से निम्न श्र णी--खनिन वर्ग के लोगों में तमोग्रुण ( जड़ता 
हां अ जेट है, 5४४3 हा हो कम । और ऊपर के का 
बढ़ता मौर तंमरोगुण कमर होता 52 पक कस क338 हक 

$ भी गुण का. सर्वथा 


अभाव, बिसो भी दक्ा में, किसी भी व्यक्ति में नहीं होता; केवल * न्यूनाण 
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थिक्‍य का तारतम्य रहता है। फलतः निम्न श्री के लोगों में सी तारतम्य 
से छुछ-न-कुछ भाव ऊपर की श्रेणियों के अवदय रहते हैं; इसी तरह ऊपर 
की भ्रंणी वालों में भी व तारतम्य से निम्न श्रेणियों के भाव रहते हैं । 
यद्यपि खनिजवर्ग के देहवादियों में विश्व-प्रेम तक के भाव मौजूद तो 
रहते हैं, तथापि पे इतने अव्प और अविकसित द्वोते हैं कि प्रत्यक्ष में 
अतीत नहीं हो सकते । इसी तरद्द देव-वर्ग के मद्दान्‌ पुरुष भी अपने 
शरीरों से भी प्रेम करते हैं, परन्तु उनमें सत्तोशुण इतना बढ़ा हुआ रहता 
है कि किसी शरीर विशेष ही में उनकी जासक्ति नहीं होती; अतः व्यक्तिगत 
शरीरों के प्रति उनका विशेष प्रेम प्रतीत नहीं होता । 

तसमोगुण जद़ात्मक है, रजोगुण राग और क्रियात्मक एवं सतोगुण 
खुस और ज्ञानात्मक है । सतोगुण से सनुप्य उन्नति करता है, तमोगुण से 
ईगेरता है कौर रजोग्रुण दोनों के बीच में रहकर चढ़ाने-गिराने की क्रिया 
कराता है। 


ऊध्च गच्छुन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ! 
जघन्यगुणदृत्तिस्था ध्यधो गच्छुन्ति तामला;॥ 
| >>ग्री० अ० ३४-१८ 
अध--सतोशुण का सेवन करने वाले ऊपर फो उठते हैं, रजेशु्णी बीच 
में उहरते हें ओर कनिष्ठ तमोशुण का सेवन करने वाले नाँचे गिरते हैँ | 


इसलिए भ्रत्येक व्यक्ति को सात्विक आचरणों से अपने में सतोगुणं 
चढ़ाते हुए उन्नति करने और जागे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। 
चाहे खनिज-वर्ग का व्यक्ति हो या वनसपति-वर्ग का; पश्ुनर्ग हो या 
अनुष्यन्वगें->सवको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए । चाहे देव-वर्ग 
का व्यक्ति ही क्यों न हो, किसी एक स्थिति में ठहर जाना उसके लिए 
भी पत्नकारक है । एक जंवस्था में पढ़े रहना ही जड़ता भथवा तमोंगुण 
है, भतः उद्दरने से गिरावट होती है। रजोगुण क्रियाशील होने से अपना 
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कांय निरन्तर करता दी रहता है | यदि आगे- बढ़ने का पयत्ष किया जाय 
तो बढ़ने में सहायक होता है--नहीं त्तो पाछे गिरा देता है | ऊपर उठने 
जे अ्रयक्ष केरने फी आवश्यकता रदती है, गिरना तो म्रयत्ञ के विना ही हो 
जांता दे । । ॥॒ 
॥ रजस्तमेश्वाभिभ्रया.. सत्व॑ भवति भारत । 
रजः सर्व तमश्जेच तमः सर्च्च रजस्तथा ॥ 

ह - न्‍ ->गी०ण्अ० ६४०१०- 
४ .अर्थ-न्‍रजोअण और तमोशण को ददा कर सत्व अधिक होता है और 
रज-एवं सत्व को द्रवा कर तम आधिक होता है; इसी प्रकार दम और सत्व को. 
डूबा कर रज अघिक, होंता है-। 


इसलिए प्रत्येक वर्ग के ध्यक्ति को अपने आचरणों को सातब्दिक बना 
कर आगे बढुने में तत्पर रहना चाहिए । अपने-अपने वर्ग के' उपयुक्त 
आचरणों को सात्विक वना कर ही अ्त्येक व्यक्ति अपनी कऋप्नोन्नति करता 
हुआ बिनो रुकावट के अन्तिम दु्जे ( परमात्म-भाव ) तक पहुँच सकता 
है। यदि आचरण सात्विक बनाने का अयरन नहीं किया जाय तो तमोंगुण्य 
की बृद्धि होकर ऊपर चढ़े हुओं की भी पीछी गिराबद हो जाना सवद॑य- 
स्मावी है; जतः चढ़ना औौर गिरना अपने ही अधिकार में है । 


डद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमदसादचेत । 
आक्ैव द्यात्मनो वन्घुरात्ेच रिपुरात्मनः ॥ 
>-गी० ज० ६-५ 


हु अधै---अपना: उद्धार आप ही करें, अपने आपको गिरने न र्दे, 
चयोंकि आप हो अपना चन्धु और आप हा अपना शदु है । 
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प्रथम श्रेणी अर्थात्‌ खनिज-वर्य के मनुष्यों 
(ख्री-युरुपों ) के त्ातिक आचरण 


खतन्त्रता था मुक्ति की इच्छा रखने याछे खनिज-बर्ग के स्त्री-पुरुषों 
को अपने शरीर के आचरण सात्विक बनाना चाहिए । क्योंकि इस दरीर में 
रह कर ही मनुष्य ( ख्री-पुरुष ) जीवात्मा-परमात्मा भर्थात्‌ व्यष्टिसमष्टिकी 
एकता का अन्लुभव प्राप्त कर सकता है | ओर इस शरीर द्वारा ही. भन्ुष्प 
(.ख्री-पुरुष ) संसार-रूपी नाटक का खेल सब के साथ एकता के प्रेम & 
भावयुक्त करके स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति प्राप्त कर सकता है । शरीर की 
. स्वाभाविक आवदयकतताओं तथा प्राकृतिक वेयों को सम & जआाद्वार भौर 
सम & विद्टार द्वारा शान्त करके, शीत, उप्ण, रोग, विपत्तियों आदि से 
डसकी रक्षा करके तथा शुद्ध वायु में, साफ़ सुथरा रख कर उस्ते आरोग्य, 
सुरढ एवं चलवान बना कर दीघंजोवी पनाना चाहिए, जिससे उसके द्वारा 
सात्विक आचरण होकर शारीरिक वन्धर्नों से छुटकारा मिले 
" आहार 
'..' आहार सात्विक +शरीर को पोषण करने एवं उसे आरोग्य, बक्वान 
तथा सुदृढद बनाए रखने की दृष्टि से करना चाहिए, व कि केवछ जिह्दा के स्वाद 
के लिए जिह्ा के स्वाद को गौण सान कर, जहाँ तक धन सके, सादा और 
सम भोजन करन चाहिए । आयु, विवेक-शक्ति, बछ, आरोग्यता, सुख और 
भीति बढ़ाने चाछे (अर्थाच्‌ खाने के बाद जिनसे अजीण आदि रोग, हुःख और 
भरुंचि पैदा न हो | छिन्तु सब अ्रकार से आराम मिले ); रसदार चिकने; 
अधिक 5हरने वाले; हृदय को गाक्ति देने वाले; शुद्ध किए हुए तथा अच्छी 
तरद पकाये हुए; युक्त अर्थात्‌ जितना आरास के साथ पच जांग्र उत्तनी 
मात्रा में नियमित समय पर खाना सात्विक आह्वर है । 





& तृतीय अकरण में प्रेम और समता का खुलासा देखिए । 


श्ट देवी सम्पद 


रजोगुणी-तमोगुणी आहार मरसक न खाना चाहिए | अति कहवे; 
अति खट्टे, अति खारे भरत गर्म ( जलते हुए ) भति तीखे; भवि रूखे; 
दाह उत्पन्न फरने वाले; मिनके खाने से दुःख, शोक और रोग उत्पन्न हो 
ई क्षर्यात्‌ अधिक मात्रा में तथा कनियमित रूप से अनेक बार अतमय में 
साना ); दुःछ से धचने घाले; वासी; नीरस; दुर्गन्धयुक्त; एक से अधिक 
चार संस्कार किए हुए; जड़े; छंद्धिको हानि पहुँचाने वाले औौर मैले आहार 
' शजसी-तामसी होते हैं > 
'. जल पचित्र, साफ, छना हुआ, मीठा, न भत्ति 5ण्डा और न उष 
चीना चाहिए । - 
किसी प्रकार का ध्यसन--मादक पदार्थ घृज्ञपान, सुरती, तम्बाकू 
आदि; बीमारी के बिना चाय, काफ़ी, वर, छेमनेड, सोडा-चाटर आदि 
सथा अनजानी विदेशी खाने-पीने की चीज़ें पुद॑ विना शेग के ऑौपधि- 
सेचन थादि से सर्वथा बचे रहना चाहिए । 
यह बात सभी डुद्धिमान छोग मानते हैं कि आहाार-विहार का प्रभाव 
अज्ञ॒प्य की छुद्धि पर अवदय द्वी पढ़ता है। जाय्य-संस्कृति तो यहाँ तक 
मानती है कि नीति से उपाज॑न किया हुआ भाहार बुद्धि को शुद्ध रखता 
है और जनीति से किया हुआ आहार उसको मलिन करवा है | तात्पर्य 
“थद्द'कि भाहार शुद्धि को हमारे यहां बहुत दी महत्व दिया गया है और 
खाने-पीने के लिए झुँह पर एक प्रकार से मोहर-सी लगाई हुईं रखना 
: आधश्यक समझा गया है | सात्विक भाहार से चुद्धि निर्मल होती है और 
राजस-तामस से मलिन, परन्तु वत्त॑मान में बुद्धि पर अभाव पढ़ने का 
अुदम रिचार तो छूट गया और उसके स्थान में रूढ़िवाद पर अन्वश्रद्ध 
: रखनेचाके- छोग छूभाछत, कच्ची-पक्की, जाति-पांति आदि के स्थूल विचारों 
सथा युवकों के प्रमाणों पर ही छद्धि-भशुद्धि का निर्णय करने लगे, जिससे 
बह की शुद्धि के बदले उससे महान अशुद्धि होकर इतनी विपसता जा 
इंद्धि सदा मलिन रहने छगी और शरीर अनेक पकार के रोगों 


दैवो सम्पदू ४९ 


का निवास-स्थान हो गया। लोगों ने खाने-पीने में इतनी अनावश्यक 
संकीणता करली कि जिससे थे संसार के प्यवहार अच्छी तरह करने छायक 
हो नहीं रहे, जर्धाद्‌ मिन्‍नता के भावों की घृद्धि होकर इन छोगों का 
भाषस का भेस और पुकता जड़ से उखड गई, मिसले दूसरे छोगों की 
अतिहन्द्विता में झहरना मुश्किल हो गया । चोरी तथा ठगी से धन संअहद 
करके धुण्यपर्वो, उत्सवों और पित्ृ-कर्मों के उपलक्ष में बढ़े-बढ़े राजसी- 
त्तामसी भोजनों फे भाठम्धर किये जाते हैं; जिनमें अनजाने विदेशी घी, 
खाण्ड, केशर भादि पदार्थों ले तथा मांसाहारी और गौद्िंसकों ले खरीदे 
हुए भशुद्ध दूधमावे भादि से बने हुए खाद्य पदार्थ शुरू मानकर खाना- 
'खिलाना परम धर्म समझा जाता है, परन्तु शुदध-पात्रिक पदार्थों से घने 
'हुए रोटी-दाल-भाव भादि यदि भपनी जाति के फिरिक से भिन्न फिरक्ते का 
कोई ध्यक्ति छ छे तो वे इनके नज़दीक अश्ुद द्वो जाते हैं और उनके 
ख़ाने से इनका धर्म डूब जाता है। 

दूसरी तरफ़ नए फ़ैशन के लोग जाद्वार-विद्दर की झुद्धि-भशुद्धि के 
विचार को केवल ढकोसला मानते हैं भौर इस विपय में सावधानी रखने 
की कुछ आवश्यकता नहीं समझते । खाने-पीने में इस वात की जाँच चे 
छोग धहुत ही कम करते हैं कि जो चीज़ें वे खाते हैं वे किन पदार्थों को, 
“कहाँ, कैसे वनी हैं तथा किसने बनाई हैं और जिसके हाथ से वे खाते हैं 
चह व्यक्ति किस आचरण का है । इत्यादि । देखने में फ़ैन्सी, खूबसूरत, 
'जिह्ना को स्वाद छगने चाली और फ़ैशन के अलुकूछ चाहिए, फिर झुँढ 
का फाटक चेरोकठोक खुला रहता है । विदेशों सें घने हुए अनजाने खाथ 
'पदाये ( 28070 4000 ) बढ़े श्लोक से खाए जाते हैं जौर बालकों को 
भी उन्हीं के खाने का अम्यास कराया जाता है। चाय, तमाखू, नशा 
आदि प्यसन की चीज़ें शिष्टाचार की सामग्री गिनी जाती हैं और बए़ी, 
'सोडा-बाटर, लेमनेड तथा विदेशी दवाइयाँ खाते रहना जमीरों छा फ़रेशन 
डो गया है । 
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, “ इन रजोगुणी-तमोगुणो खाने को चीज़ों के विपम्र आद्वार से न तो 
शरीर भारोग्य रह सकता है और न बुद्धि ही सात्यिक हो सकतो है। इस- 
लिप सातव्विकता को इच्छा रखने वाले छोगों को इनसे धचना आवदयक 
है | आद्ारशुद्धि के छिए यहुत हो सावधान रहना चाहिए । 

का हे दी क्स्र 


शरीर को शीत, उप्ण तथा रोगादि से बचाने एवं रूज्जा निवारण के 
उद्देबय से समाज की तयां स्वयं अपनी सर््यादा के अनुसार, भवसर और 
परिस्थिति की आवद्यकता के उपयुक्त चल पहिनना चाहिए, च कि केवर्क 
दिखावे की सुन्दरता बढ़नने के लिए | किसी विशेष ढक के पाहिनाव में 
आसक्ति और कट्टरता नहीं रखनी चाहिए। यथाशक्‍्य सोटा, सादा भौर 
साफ़-खुथरा स्वदेशीव्र पद्विनना चाहिए । केवल दिखावे की चटक-मटक के 
बारीक और रेशम आदि के महीन चस्त न तो शरीर को छीत-उप्ण तथा' 
रोगादि से सुरक्षित रख सकते हैं भौर न वे छज्जा निवारण ही करते हैं । 


च्यायामादि विहार 


शरीर में चात-पित्त-कफादि दोपों को सम रखकर बल और दृदृता' 
बनाए रखने एवं उनके बढ़ाने के लिए द्रावत्यानुसार क्री और पुरुष सबको 
परिश्रम अवश्य करना चाहिए। जदाँतक हो सके, उत्पादक श्रम ही 
करना, परन्तु यदि ऐसा न हो सके तो व्यायाम नित्य नियम से करना 
च्वाहिए | अमीरी, आरूस्य या प्रमादु सें निकस्मे रह कर दारीर को शियिल 
न बनाना चाहिए । यथाशक्य छद्देशी व्यायाम करना चाहिये। फेशनेवलू 
न होने के कारण देवी सादे व्यायासों से घणा करके विदेशी बहुत ख़र्चीके 
भ्यायाम और खेलों में आसक्ति रखना साख्िकता के विरुद्ध है। वास्तव 
में देशो सादे व्यययाम और खेल बहुत अल्प ख़र्चीले होते हुए भी विदेशी 
आउडस्वरों से कम राभदायक नहीं । दावत्यानुसार पैदल घमने का अभ्यास 
अवदय रखया चाहिए; सवारी आदि में बेदूर जाने-जाने में. इतना भास- 


सम्पद्‌ प्र 


क्त न हो जाना चाहिए कि पेदछ चलने की आदत ही छूठजाय और आव- 
दइयकता पढ़ने पर पैंदक चलने से दुःख हो । 

इसी तरह झरीर के दूसरे विहार भी यवाशक्य सादे बदाये रखनें 
चाहिए, ताकि काम पढ़ने पर परवशता न रहे भौर शरीर रोगों से मुक्त 
रहे । 

ब्रह्मचर्य्य# 

काम के चेग-की शान्ति के लिए पुरुष को अपनी स्त्री के साथ भौर 
ख्री को अपने पुरुष के साथ केवल ऋतुकाल में--वैद्यक शास्त्र के वेधे हुए 
नियमों के भनुतार--जिपय करना चाहिए | भमर्थ्यादित-रूप से, अस- 
मय में जौर पराए स्री-पुरुष से सड्र. कदापि नहीं करना जहिए । शरीर 
को भआारोग्य, सुदृढ़ पूर्व बलवान बनाने जौर मन-चुद्धि की सात्विकता के 
लिए बोय की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है; इसलिए इस विषय में 
घहुत ही संयम से रहना चाहिए। विपयानन्द के लिए वीये का ज़रा भी 
अपव्यय नहीं करना चाहिए ! 

- दूसरी इन्द्रियों के विषय भी सय्यांदित-रूप से संयम के साथ भोगना 
चाहिए; उनमें आसक्त होकर तछीन न होना चाहिए । अनियमित विपय- 
भोगों से ही शरीर कमज़ोर होकर रोग-असित होता है । आँखों से प्रिय 
पदायों को देखने, कानों से प्रिय ध्वनियों के सुनने, नासिका से सुगन्धित 
चस्तुओं के सूँघने, ववचा से सुद्ावने पदार्थों के स्पर्श करने, जिला से खान- 
पान के स्वादिष्ट रसास्वादन लेने मादि शौकीनी के भोगों की ऐसी आदत 
न टाल्सी चाहिए कि उनके न मिलने पर चित्त में विक्षेप हो | यदि उप- 
रोक्त भोग्य पदार्थ अधिक प्रयास के बिना प्राप्त हों अथवा ग्रुणियों के गुण 
तंथा कारीगरों के कला-कौशछ की रक्षा अथवा व्यवसायियों को सद्दायता 
देने के लिए व्यवहार में लाना उचित अतीत हो तो उनको अनासक्त बुद्धि 








इतृवाय प्रकरण में जह्मचय्ये का खुलासा देलिए | 
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से मन और इन्द्रियोछ फो वद्या में रखते हुए भोगने में हानि नहीं । 
परन्तु उनको निरन्तर भोगने के लिए अयास करने, उनकी प्राप्ति के लिए 
चिन्तित रहने तथा रात-दिन उनका हो ध्यान करते रहने से महान, भनर्थ 
होते हैं और वे सच्चे सुख में चहुत बाधक होते हैं; क्योंकि विपय-भोगों 
का सुख राजसी होने से परिणाम में महान्‌ दुःखदायक द्वोता है । 
विपयेब्दिय्सयोगाद्रत्तदगेडछतो पमस । 
परिणाम विपमिव तत्छुंख राज़स स्घृतम ॥ 
“>गी० अ० १८-३८ 
श्र्थ---इस्द्ियों श्रीर उनझे विपयों के संयोग से होने वाला ( अ्राधिमी- 
तिक ) छुख रानस कहा जाता हैं। यह पद्दिले तो श्रम्मत के समान अतीत 
होता है, परन्तु उसका परिणाम बिप के समान दोता दे । 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आइद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते चुघः ॥ 
-->्यगी० ज० फरर 
श्रथे--क्योंकि ( वाह्म पदाों के ) संयोग से उत्न्न धोने वाले भोग, 
उत्पाति श्रोर नाश वाले हैं; श्रतएव वे दुःख के ही कारण हैं| हे कौन्देय ! 
बुद्धिमान लोग इनमें प्राप्त नहीं होते । 
नित्य कर्म 
सबेरे सूर्योदय से पहिले--जितनी जल्‍दी हो सक्रे--उठ कर, विस्तर 
छोड़ने के पूर्व सुर्वान्तर्यामी, सर्चन्यापक, परमात्मा का स्मरणध्यान करना 
चाहिए । फिर शौच, दाहुन, स्नान मादि से दारीर के सब बह्ढों को साक 
जौर शुद्ध करने के उपरान्त कुछ नियमित समय तद् ईश्वरोपतसना, सन 
को एकाग्र करने के लिए यानी अपने व्यक्तित्व को समहिसे जोद़ने के अन्‍्यास 
सनम टन 25 मम 2 7.2] 
#शम्र और दम का खुलाता तृतीय अकरण में देखिए । 
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के लिए, सात्विक भाव से--किसी फछ की भाशा न रख कर--अवश्य 
करनी चाहिए; अर्थात्‌ दिन भर संसार के ध्यवह्वार करने में एक परमात्मा 
सर्वत्र एक समान व्यापक होने का साम्य भाव वित्त में बना रहे, ताकि 
जात्मा के चिस्युत्न अर्थात्‌ बन्धन करनेवाले न्यवहार शरीर से न बने,. 
यानी दूसरों के साथ राग-द्े पादि के आसुरी व्यवद्वार न द्ों; इसलिए सुबह 
के प्रशान्त समय में कुछ समय त्क मनको सर्वात्मा८परमास्मा के. 
चिन्तन-रूप एकता में जोड़ना चाहिये । 


ईश्व्रोपासना विधि 


सावात्मा ८ परमात्मा का सवसे अधिक--यथार्थ वोध करानेवाला शब्द 
अथवा चिन्ह “प्रणव” अर्थात्‌ “अकार” है, क्योंकि इस पुक अक्षर में 
ही परमात्मा के सत-चित्‌-भानन्द-ल़रूप, उसकी सर्वव्यापक्रता तथा विश्व 
की आधिमौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक एकता का भाव भरा 
हुआ है । 

प्रणचः सर्ववेदेणु | 
“>+गी० अ० ७-८ 

अर्थ--प्रब वेदों मे 5*कार में हूँ । ड 

इसलिए उक्त अर्थ सहित “०” के स्मरण और जप द्वारा परसा- 
त्मा की उपासना करना सब से श्र छ है तथा ख्री; पुरुष; ऊँच, नीच सब 
कोई उसको भ्रहुत द्टी सुगमता से कर सकते हैं । परन्तु यदि पद्के उसमें! 
मन न छगे तो प्रथमावस्था में---केवल साधन-मात्र के लिए---अपनी-अपनी 
रुचि के भनुसार, सगुण अथवा निमुण उपासना, चाहे किसी मूर्ति, 
चिन्न अथवा दूसरे चिन्द को छक्ष्य कर जथवा ध्यान द्वारा--जिसमें मन 
लगे--करे ॥ परन्तु अपने उ पास्य देव को एक व्यक्ति या एकदेशो अथवा 
उत्पत्तिव्विनाश वाला न समप्तना; किन्तु अज, अभिनाशी, जगदीरवर, 





छतृतीय प्रकरण में ईशवर-साक्त तथा जप का खुलाता देखिए । 
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जगन्नियन्ता, जगदाधार, सर्वव्यापी, स्दत, सर्च बक्तिमान कादि गुर्णो 
का चिन्तन करते हुए दसही उपासना करनी चाहिए। उसमें रजोग्रणी 
तमोगुणी भाव भर्वाद्‌ काम, क्रोध, लोम, सप, शोक, शीत, उष्ण, श्लुधा, 
ठृपा, राष्द्रेप जादि छा भारोप कर, रजोगुगी-तमोगुणी पदा्ों द्वारा लौर 
रजोगुणी-तमोगुणी भात्रों से उपातना नहीं करनी चाहिए; क्योंकि पर- 
भात्मा केषछ सास्िक एवं धन्य भक्ति से प्रसन्न छोता है, न क्लि रजो- 
गुणो-तमोगुणी पदायों तथा भावों से संखार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो 
परमात्मा ले एथक्‌ हो; इसीलिए उसझी उपासना करने के लिए किसी 
"पदार्य की लावश्यकता नहीं रृइटती 


पत्र पुष्पे फल तोय यो में भवत्या धयच्छृति | 
तठद॒हे. भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
>-गी० क्षण ६-२६ 


अर्ध--ज मक्ति मे स॒मे पत्र, पुष्प फूल चघा जल ( अधोत्‌ जो 
स्तुएं दिना अधिक अयाठ दे प्राप्त हो उक़ती हैँ वे ) अर्पय. करता हैं उम्त 
नियत दिउ व्यक्ति की महियुक्त सेंट को में ( प्रसषतापूर्वक ) महय करता 
है| भथाद्‌ पलक देहघारों दी देह ह में सर्वात्रापतर्मात्मा हो रहता हैं; 
अतः मेरी उक्त देहों के उपयुक्त तथा उनकी आदश्यकता श्र श्रपना 
योग्यता के अलुस़ार पत्र, पुष्प, फल या जरू ही के द्वारा' जो मेरी 
उत्त देहों की पेवा कर्ता है--जिप्त तरह पशुपद्ियों को घाष्त, पात, 
उप था से और प्रतु्योंको फवजल आदे सेंत्र्धाह जो पदाग 
साधारण स्थिति के लोगें! को प्री सहज में ही प्राप्त हो सकते हैं उससे पेय- 
'फक जो सेवा करता है ; अथदा स्थूल-बुद्धे के- साधारण व्याक्ियों के सने 
'द्धाप् झेने के प्रयोजन से उपासना के लिए 'कल्पित की हुई देव भूवियों, 
'चित्र एव दुसरे द्िन्हों पर केबल पत्र, पुष्प, फल और जल ही जो भक्ति पे 


देवी सस्पद्‌ ण्ष्‌ 


चढ़ाता है, उसे--सब के साथ प्रेम में उड़े हुए--ध्यक्ति की उक्त सेंट से में 
समष्टि-थात्मा-परमात्मा वहुत प्सन्त होतीं हैं । 


समोडह सर्वसृतेषु न मे ह्लेप्योडस्ति न प्रिया । 
ये भजन्ति तु मां भक्तत्या मय ते देषु चाप्यदम ॥ 
+गी० ज० ९-२९ 


७, ज0 ऑ 


अधे--सब मूतें में में एक समान हैं, घुसे न तो कोई पदार्थ श्रप्रिय है 
और न कोई प्रिय | जो भक्ति से मेरा सनन करते हैं भ्र्धाद जो छम पर- 
मात्मा को लव में एक समान देखकर सब की प्रेमयुक्त सेवा ओर आदर करते 
हैँ वे युभ में हैं भौर में उनमें हूँ श्रथौद्‌ वे मरे साथ एक हो जाते हैं | 


गामाचिश्य च भ्तानि धारयाम्यहमोजसाः। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमों भ्रत्वा रसात्मकः ॥ 
“>+गीं० ज० ई७-१३ 
* अथे--पृथ्वी के अन्दर रद्द कर सब भूततों क्ो में सर्वात्मा-्परमात्मा अपने 
तेज मे धारय करता हूँ | रसात्मक सोम द्वोकर सब औषधियों श्रथोत्‌ वनस्प- 
तियों का पोषण में दी करता हूँ। 


इसीलिए जब संसार का कोई भी पदार्थ उससे अलग नहीं तो 
डसको भृति के सामने पदार्थ या भोग्य सामग्री रखने मात्र को उपासना 
से बह भ्रस॑च नहीं होता । पदाथ तो सांधारिक लोगों की आवश्यकताओं 
को पूरी करने के लिए होते हैं । इसलिए जिसके पास पदार्थ हों उसको 
उस पदा्ों से देहधारियों की आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिए; यहद्दी 
परमाप्मा की सद्ची उपासना है, क्योंकि वही सब आणियों में रहकर सब 
मोग, नोगता है। . 


५६ दैवी सम्पद्‌ 


अह्द वेश्वानरों सृत्वा भाणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापान समायुक्तः पचास्यज्ञं चतुविधम ॥ 
+-गी० अ० १५-३४ 
अर्ध--में ही वेश्वानर अग्नि हेकर सब आ्ियों को देहों में रहता हूँ 
ओर प्राण, अपान वायु के समान योग से चार प्रकार के अन्न (मोंग्य पदार्थों) 
को पचाता हूँ ( मोगता हूँ ) | 


तातारिकि फलों के लिए देवताओं का पृजन 


सांसारिक फलों की प्राप्ति के लिए की हुईं राजसी उपासना से नाश- 
चान्‌ फल तो प्राप्त दोते हैं, परन्तु वे. एकत्व भाव भर्यात्‌ स्वतन्त्रता अथवा 
सोक्ष-आ्रप्ति के सा में वांधक होते हैं । 


कार्मेस्तेस्तैहलशानाः. प्रपचन्तेःन्यदेबवाः । । 

दे त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
>>गी० आअ० ७-२० 

यो यो यां यां तु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां अ्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
“-यी० आ० ७२३ 

स तया भद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 

लम्षते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान:॥ 

न -->गी० ख्० ७-१२ 
अन्‍न्तचन्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेघसामर । 
देवल्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति सामपि ॥ 


+-->मी० अ० ७-१३ 


दैवी सम्पदू ७ 


अधे--मिन्न-मैन्न कामनाओों से विन्षिप्त बुद्धि वाले लोग अपनी-अपनी 
प्रकृति के वश, मुझ समाष्टिन्आत्मा-परमात्मा से मित्र देवताओं को मान कर, 
उपासना के मिन्ननसेन्न नियम्त पालन करके, उनका यजन-पूजन करते हैं ९ 

जोजो देव-मक्त जिसनजेस शरीरघारों देवता की अद्धा& पूर्वक पूजा 
करने का इच्छा करता है. उप्तन्ठस को अ्रद्ध, में ( सचका चात्मा-परप्ात्म। ) 
उध्ष-उम्त देवता में स्थिर कर देता हूँ | 

उस श्रद्धा से युक्त वह (भक्त ) उच्त ( देवता ) की आराघना करता 
है आर उसी के श्रद्धततार उसकी कामनाओं की यथायोग्य पूर्ति, मुझ ( सबके 
आत्मा-परमात्मा ) ही से होती है | 

परन्तु इन अ्रल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलनेवाले ये फत नाशवान 
'दोते हैं | देवताओं को सजने वाले देवताओं को आप्त होते हैं और मेरे मक्त 
मे प्राप्त होते हैं । 

भाार्थ यह है कि परमात्मा से भिन्न न तो पूजा करने वाला है और 
न पूजा जाने एवं फल देने वाला देवता ही । परन्तु पथकता के अ्रम से 
अपने व्यक्तित्व को अलूग मानने के त्तामसी अहझार वाले छोग अपने 
विषय-सुखों एवं धन-पुत्नादि की कामनाओों से आतुर द्वोकर आप ही-- 
अपनी उन कामनाओं युक्त मन से --अछूग-अछग देवतो कल्पित कर छेते 
हैं मौर आप ही ( उनमें स्थापित की हुई ) अपनी अचल श्रद्धा से--फल 
उत्पन्न कर लेते हैं । यदि एक ही देवता को मानने वार्ों की संख्या बहुत 
हो और उसमें उनकी अचल ( दृढ़ ) श्रद्धा हो तथा सब मानने वालों में 
इस विषय में आपंस की एकता का भाव हो तो उस बढ़ी हुई सम्मिलित 
भावना के कारण छोगों की कामनाओं की पूर्ति की अधिक सम्भावना रहती 
है। परन्तु इन विपय-सुर्खो की कामनाओं की प्राप्ति के लिए उत्पन्न होने 





#& श्रद्धः का खुलासा तृतीय प्रकरण में देलिये | 
न 


०८ दैवी सम्पद्‌ 


चाही श्रद्धा का फल, इन विपय-सुखतों को देने वाे करिपत देवताओं को 
उस्पन्न करके, उनके द्वारा इन नाशवान्‌ कामनाओं की प्राप्ति कर छैते के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । परन्तु गिनको सर्वत्र एक परमात्मा का 
निश्चय दोता है घह अपने व्यक्तित्व को उसमें समर्पण कर देते हैं, चतः 
मे परमात्म-भाष को प्राप्त दो जाते हैं । 
अपने उपास्य देव में पूर्ण अद्धा रखते हुए दूसरों के इष्ट की निन्दा 
था लगादर न करना चादिए, किन्तु सबके देवों में अपने ठपास्थ देव क्रो 
च्यापक देंखना 'ाहिए; क्योंकि सव चराचर चृष्टि में एक ही परमात्मा 
ओत प्रोत भरा हुआ है। मिन्न-मित्र मज़हब, लिघवनमिन्न मत तथा मिन्नः 
मिन्न सम्प्रदाय वाले चाहे उसको मिन्न-मिन्न नामों तथा मिन्ननमिन्न ढपा- 
वियों से विभूषित करके उसकी उपाध्तना मिन्न-मिन्न तरीकों से मरे ही 
करें, परन्तु वास्तव में सब नामों और सब उपाधियों में पुक् परमात्मा के 
सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं--यदद दृढ़ निश्रय रखना चाहिए। जो इस 
तरद परमात्मा के-पएकत्व भाव के तत्त को न ज्ञान कर, मिन्न-मिन्न छोगों 
के ईश्वर को प्थक-एयक्‌ मानते हैं वे परमात्मा को आप्त नहीं हो सख्ते । 
ग्रेश्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
'तेअपि मामेच कोन्तेय चजन्त्विधि पूचकम ॥ 
. ज+ज॑गी० झ० ९*रहे 
' अह हि स्चेयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेच च । 
न तु मामभिजानच्ति तत्वेनातश्व्यवन्ति ते ॥ 
>>गी० क्ष० पन्र४ 
अ्र्थ--हें कौन्देय ! मुझ परसात्मा, से मिन्न, अन्य देवता मान कर उनका 
अद्धायुक्त पूजन करने वाले सी मेरा ही पूजन कंतते हैं. पूजन 
आन गे ह है! पूजन करते हैं, परन्तु वह पृ 
क्योंकि सब यज्लों का सोक्ता भर स्वामी में ही हूँ; परन्तु वे तत्ततः सुमे 
नहीं जानते, इसलिए गिर आया करते हैं| 


] 


दैवो सम्पदू ब्ु 


तातल्यर्थ यह कि जब एक्त परमाव्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, 
तो देवताओं की कल्पना करके उनको पूजने याले भी परोक्ष रूप से पर- 
मश्मा हो का पूजन करते हैं, परन्तु वे छोग देवताओं को परमछ्मा 
से एथक मानकर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भाव से उनका पूजन 
करते हैं, पुकत्व भाव से नहीं करते, अतः चहद्द ब्रिपरीत भाव का 
पून्नन उनके पतन का कारण होता है । यहाँ इतना कह देना आवश्यक 
भतीत द्वोता है द्वि अधिकांश हिन्दू-जनता इस विपरोत भाव की पूजक 
है। अपने-अपने स्वार्थो की सिद्धि के लिए ये छोंग भगणित देवी-देवताओं 
की कप्पना फरके नाना प्रकार से देव-पूत्रा, मरे हुए असंख्य पितरों की 
प्रेत-पूज। और भौतिक जड़ पदार्थों की भूत्त पूछा काने में ही सनन्‍्तोप नहीं 
करते, किन्तु अन्य मातावलम्तियों के पोर-पेराम्घरों को भी पूजते हैं और 
अपनी दृष्टनलिद्धि तया अनिष्ट-निवारण के लिए सर्वथा उन पर निर्भर 
रहते हुए अपनी आत्मा को उनके गिरवी रख कर पूरे परावरूस्पी बने हुए 
हैं; फलतः उनमें मात्म-यर की नितान्त हो कमी एवं स्वावकम्पन का 
भाव छुप्त दो गया है । इस त/म्सी भाचरण से सर्वव्यापक परमात्मा की 
जवज्ञा ही नहों दोतो, किन्तु यह एक प्रकार की नास्विक्रता है, जिसका 
दुष्परिणाम ऊपर के छोकाजुधार प्रथ्यक्ष हो दष्टिगोचर द्वो रहा है। 


तार्वजानिक उपासना 


स्थूछ घुद्धि के छोगों के लिए भ्रद्धापूर्वक ईश्वरोपातना करना. इसलिए 
आवश्यक है कि स्थृूल शरीर हो में उनकी अत्यन्त आसक्ति होने के कारण 
वे छोग प्रायः शरीर दी सब कुछ मानते हैं; इससे परे कोई सूक्ष्म तत्त्व है 
दी नहों, उनको ऐसा निश्चय होने की अधिक, सम्भावना रद्दती हैं और 
स्थूछ शरीरों में अनन्त पकार,के भेद होते हैं, इसलिए इस निश्वय से 
आपसप्त में एकता का प्रेम हो नहों सकता । अतः स्थूछ शरीरों से परे 
'सूक्ष्म-तत्त के अस्तित्व तथा उसकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्ता का 


६० देवी सम्पद्‌ 


विधास जमाए रखने के निमित्त उनके लिए ईश्रोपासना भरद्धा-पर्वक 
करना आवश्यक है और इस प्रयोजन की पूर्णतया सिद्धि के लिए खपने- 
सपने घरों सें बेठे हुए एथक-एयक उपासना फरने क्षो अपेक्षा सार्वगनिक 
सन्दिरों या उपासना-स्थानों में मियत समय पर, खो-पुरुपष ऊँच-नीच 
सपको एकन्रित ऐकर, उपरोक्त सात्यिक भाव से एक ही परमात्मा की 
उपासना करना अधिक श्रेयस्कर होता हैं। एक ही फाछ सें, एक ही 
स्थान पर, एकत्रित होकर पुक ही ईखर की उपासना करने से सब में 
प्रेम भौर एकता का भाव बढ़ता है। छियों को शपनेअपने पत्ति तथा 
सन्‍्य स्थजनों के साथ जाना चादिएु । मन्दिर और उपासना-स्थान प्रवित्र 
एवं रमणीय प्रदेश में इस तरए बिशाल और ज़ुलासा यने हुए टोने 
चाहिए कि जिसके अन्दर जाने से हदय में सात्विकता उत्पस्त हो । उनमें 
एकान्त वास के बन्द कमरे न होने चाहिए, किन्तु बढ़ेनयदे सभा-पण्डप 
व दालान होने चाहिए, कि जहाँ कोई किसी के साथ किसी प्रकार का गुप्त 
स्यवहार ने कर सके । उपासना यदि कविता में की जाय तो यह कविता 
सब उपासकों के समझ में आने योग्य होनी चाहिए । यदि सद्गीत में की 
जाय तो सब उससें सम्मिलित हो सकें, ऐसा सम्गीत होना चाहिप। 
थदि कथा उपदेश द्वारा हो तो वह भी सबके समझने योग्य होते चोद्विए ! 
इन कविताओं, गायनों बथा कथा-उपदेशों में यही भाव रहना चाहिए कि 
परमएमा सर्भन्र एक समान व्यापह्ष है; जो सूति, चित्र या विन्‍द में है, 
वही मन्दिर के भवन से और वही पुजञारियों और उपासकों में है। उनमें 
ध्यक्ति के भाव और व्यक्तिगत स्वायों के त्याग का. उपदेश तथा सबसे 
मेम और पुकता के भाव भरे रहने चाहिए पुवव॑ साखिक व्यवहारों का शुभ 
'परिणास और राजस-्तामस य्यवहारों से छुःख उसपन्न होने की चितावनी 


बार-बार नो चाहिए। भन्दिर और उपासनास्थान- उपासकों के लिए 
परमविता परमात्मा के धर-हैं; अतः उन पर उसके सब सन्‍्तानों का 
समान सपिकर है; इस 


लिए उपासना-्थानों में प्रवेश का अधिकार 


दैवी सम्पदू ६१ 


सबको पुक समान रहना चाहिए--चाहे उस नगर या झाम का 
जियासी हो जबवा याहिर का आगन्तुऊ; चाहे वह किसी वर्ण, किसी 
जाति और किसी स्थिति का हों--किसी के लिए भी भेद या परहेज़ न 
होना चाहिए । मन्दिरों भर तीर्थ-स्थानों की स्थापना का यही अयोजन था 
कि छोग नियत समय पर, एक स्थान में एकत्रित होकर एक परमात्मा 
की उपासना द्वारा आपस में प्रेम यढावें और एकता की शिक्षा प्राप्त फरें । 
वहाँ सा्ननिक-हित के कायों का अनुष्ठान हो, भागन्तुकों को भाधय मिछे और 
सब कोई सम्मिलित होकर एक-दूसरे के सहयोग और सद्दायता पे हुःसों की 
निमत्ति और सुख प्राप्ति के उपाय करें। मन्दिरों की बनावट और उनके 
पुराने समय की कार्य्यक्रम की व्यवस्थाएँ इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के अत 
कूल यनी हुई थों। परन्तु जय से भारतवर्ष के लोगों ने व्यावहारिक चेदु(न्त ले 
उपेक्षा की तव से इन देवस्थानों की स्थापना का असलो तत्त्व तो छ॒प्त हो गया, 
फ्रेबल धक्रिया रह गई जौर इनके सम्बन्ध में प्यक्तिगत स्वार्थ एवं व्यक्ति- 
स्व के जहक्कार के भाव बढ़ कर घोर दुर्दशा हो गई और परस्पर का प्रेम 
एवं एफ्सा बढ़ाने के बदुछे ये देवस्थान अनेकता और फूड फैलाने तथा झुकर्म 
करने के हृइव साधन हो गए। एक-एस नगर और मम में नाना सम्पदायों 
के अनेक मन्दिर वन गये और वन रहे हैं; जिन में से अधिकाँश का उप- 
योग छुझुमों के लिए होता है । उपाना में व्यक्तित्व के भाव का यहाँ 
तक अतिक्रम हुआ है कि घर-घर में एथक्‌परथक्‌ मन्दिर स्थापित होकर 
भी सन्तोप नहीं हुआ, किन्तु एक दी कुटम्ब के अत्येक व्यक्ति के अलय- 
कलूग उपास्य देव अपनी-अपनी पिटारियों में वन्द करके खखे जाते हैं | 
देसी दशा में परमात्मा की सर्वेब्यापकता और सर्वात्म साम्यन्साव की 
पुक्ता का विचार ही कैसे उत्पन्न हो । जबतक परमात्मा की उपासना में 
भी इस तरद्द की एयकता का भाव बना रहेगा, तबतक भारत का उत्यान 
होना असस्मव है। अतः सबके हित की दृष्टि से प्रत्येक नगर और गाँव में 
सार्वजनिक उपासना को पुन्जीबित करना आवश्यक है. 


६२ हैवों सम्पंद 
वन्ञकक 

संसार के खैछ सें अपने-अपने गुणों की योग्यता के अजुसार जो. पार्ट 
अपने ज़िम्मे हो उसको जपना ,कत्त व्य समझकर, सचाई ओर तलरता 
के साथ, युक्ति और शक्ति से उत्साइ सद्दित अच्छी चरद् बजाने द्वारा लोक* 
सेवा करके उससे जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी से अपनी भाजीविका करने 
रूपी यज्ञ, पत्येक्त व्यक्ति को करना चादिए। यदि सत्तगुण प्रधान शरीर 
होने के कारण विद्या और ज्ञान की अधिकता होने से, शिक्षक वर्ग  र्थाव्‌ 


माद्यण का ध्यवस्ताय भपने हिस्से में हो तो ब्राह्मण के कर ध्य अच्छी त्तरह 
पालन करने चाहिए १ 


'शमो दमस्तपः शौचेन्ञान्तिराजवमेच थ। 
शान विज्ञानमास्तिक्य अह्मकन स्वभावजम ॥ 


न--गी० अआ० १८९४९ 


अश्र--मरन-संयम्&, इन्द्रियननिमरह&, तप& (ग्री० हर ० १७ छोक (४- 
२७ मे वणित ), शन्तर-वाहर की परविच्रता&, ' शान्ति, सरलता और 
आस्तिकक बुद्ध से ज्ञान+ चरथात्‌ श्रात्नज्ञान श्रौर विज्ञान श्रथीत्‌ सांडांरिक 
पृदाथों एवं व्यवहारों के विशेष शान द्वारा संध्षार के कार्य ( लोक-पेवा ) करके 
आजीविका करना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों के 
सैयम, तप, पवित्रता आदि पूर्वक परमात्मा के ज्ञान और सांसारिक विषयों 
तथा पदाथों के विज्ञान के प्रचार एवं श्रष्ययन-अध्यापन रा लोकन्सेवा करके 


उसे, जो कुछ प्राप्त हो उसी में अपना निर्वाह संन्तोषपर्वक, करना, यह 
ब्राह्मण. का कर्तव्य है| 


(-* 


#यश् का खुलासा प्रथम प्रकरण में दोखए। 


#राप्त, दम, तप शाच, सन्‍्तोष, सरलता, आसातिक्य और हाने का 
खुलासा तृर्ताय प्रकरण में देखिए | 


दैवो सम्पद: ६३ 


रज-सल की प्रधानता के कारण चुद्धि ओर वर की भधिषह योग्यता 
होने से यदि रक्षक वर्ग अर्थात्‌ क्षत्रो का पार्ट हो तो-- 
शौये तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वर भावश्ध त्ञान कम खथावजम | 
ह “-गी० अ० १८-४३ 
. श्रथ--शरवीरता&,वेज 8, धयः+नोति-कुशलता&,युद्ध में पौछे न हटना, 
दानवीरताए, तथा इथर भाव अथात्‌ ईश्वर की तरह प्रेम७,न्याय और दण्ड& 
प्रवंक प्रजापालन द्वारा सांघारिक व्यवहार ( लोक-सेवा ) करके श्राजीविका 
करना, यह ज्त्री का कर्तव्य हू | 
रज-तम की प्रधावत्ा के कारण व्यवस्था की अधिक योग्यता होने से 
यदि व्यवसायी घर्ग अर्थात्‌ चेश्य का पाद हो तो--- 
कृपिगोरक्ष्यवाणिज्य वेश्यकम खमावज्ञम ! 
--गी० भ० ३८-४४ पूर्चाद 
अर्थ--खेती, गो श्रादे पशुश्नों का पालन भर वाणिज्य ( व्यापार ) 
द्वारा सांतहारिेक व्यवद्दार ( लोक-सेवा ) करके आजीविका करना वैश्य का 
कर्तव्य दे । 
तम को प्रधानता के कारण शारीरिक श्रम करने की अधिक योग्यता 
होने से यदि श्रमी यर्ग अर्थात्‌ शद्व का पार्ट हो तो-- 


परित्रर्यात्मक॑ कम श्रद्धस्यापि स्वभावजम | 
गी० अ० १८-४४ उत्तराद 








' छबरिता, तेज, चेये, कुशलता, प्रेम भौर दण्ड का खुलातां तृर्ताव अक- 


'रण में देखिए । 
पैदान का खुलांसा हसी प्रकरण में आगे दोलेए | 


६ देवों सम्पद्‌ 


अर्थ--सेवा करना भ्रधोत्‌ शिल्प, नौकरी तथा मज़दूरी श्रादि शार्तरिक 
अम द्वारा संसार के व्यवहार ( लोकसेवा ) करके भ्राजीविका करना शद्ध 
का कर्तव्य है 

यदि स्री शरीर का पार्ट हो तो जिस योग्यत्ता के पुरुष के घर उसका 
जन्म हो तथा जिस योग्यता के पुरुष के साथ उसका विवाह सम्बन्ध हो 
उसी के ध्यवहारों में सहायता देने, जपने शृहस्थ के काम-धन्धे सुचाढ 
रूप से करने तथा सन्‍्तानों का पावन-पोषण, शिक्षण, भादि की छोक-सेवा 
करके आजीविका करना साधारणतया ज्ली शरीर का कर्तव्य है । 


द्धियों के विषय में पुरुषों का यह विशेष कत्त व्य है कि बाल्यावस्था 
से पिता और पीछे पत्ति-पु्रनादि उनकी सदा आदरपूर्वक रक्षा करें और पिता 
शादि का करंत्य है कि कम्याओों का उनके समान गुणों के घुरुषों के साथ 
विवाह-सम्बन्ध करें । अपने न्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरुष यदि अपने इस 
कर्तेध्य में झुदि करे तो क्नी अपना कर्च॑न्य कदापि ठीक-ठीक पाछन नहीं 
कर सकती; भरत; साह्िक व्यवहार औौर समाज की जात्मिक उन्नति के 


लिए अपना-अपना कर्तंन्य पूरी तरह पालन करने की सबके डिए अत्यन्त 
आवश्यकता रहती है। 


व्यवसाय (अपने के सन्यन्‍्कर्म) छौकिक इष्टि से ऊँचा हो या नौचा, 
इसमें भनिमान& था स्लानि& न करना; क्योंकि संस के च्यवहार के 
लिए छोदे, मोटे, ऊँचे, नीचे अतीत होने चाडे सभी व्यवसाय अपने- 
अपने स्थान पर एक सम्धन& योग्यता के, एक समांय आवश्यक गौर 
अनिवास्य हैं; इसलिए जो ध्यदसाथ जपने इससे में भाया हो उसी को 
श्रेष्ठ समझ फर, अच्छी तरह, प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए । साथ ही साथ 
दूसरों के न्यवसाय का तिरस्कार या घृणा& न करना चाहिए; किन्तु सब 
न7++++++++++-+++-................ 
#अपिमान; लद्भधानलानि, इणा का छुलात्ता तृवाय प्रकरण में देल्लिए | 


दैवो सम्पद्‌ दृ्५ 


के साथ सहयोग पु सहाजुसूति रखते हुए सब से ताल-वद्ध होकर. 
अपने कर्तव्य करने चाहिए। 


अयान्ध्वधर्मो विशुणः परधर्मात्स्वच्नुष्ठिवाद 
सखभाधवनियतं फमे कृघन्नाप्तीति किल्विपम्‌ 
बरि० ० १ <-३७ 


सहज कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्वजेत्‌ । 
सर्वारस्मा हि दोपेण धृमेनाशिरिवादुताः ॥ 


>-गी० क० १८-४८ 


आअथ--दूसरों के अच्छे व म्ष्ठ माने जाने वाले व्यवसाय से अपना व्य- 
चसाय विशुण अधाद्‌ हौन कोर्ट का अर्तात हो तो मी वह अषठ है। स्वभाव" 
सिद्ध अथीत्‌ श्रपने गुणों की योग्यता के अजुस्तार--अपने लिए--नियत कर्म 
करने में कोई दोष नहीं होता । 
है कैन्तेय ! जो फम सहज श्र्थात्‌ गुणों को योग्यता के भरुसार अपने- 
अपने शरीर के अनुकूल है वह सदोप अतीत द्वो तो भी उसे कमी न छोड़ना 
चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण भारम्म किसी न किसी दोष से वेसे ही घिरे हुए रहते 
हैं जैसे कि धुएँ से आग । अर्थात्‌ दोष-दृष्टि से देखने पर जगत का फोई सी 
कार्य सर्दधा निर्दोष नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना ही भ्रच्छा या ऊँचे दर्जे 
का क्यों न प्रतीत होता हो | दोष किप्ती कर्म में नहीं, किन्तु देखने वाले के 
भाव में होता है । * 
वरण-व्यवस्था । & 
वर्तमान समय में च्यवद्वार में सूक्ष दार्शनिक विचारों का उपयोग 
ऋ्छूट जाने के कारण वर्ण-ब्यवस्था के विषय में बहुत मतभेद और खींचा- 
तानी चल रही है। पुराने विचार के छोग जन्म से ही वर्ण मानना ठीक 
समझते हैं--जन्म के सिवाय दूसरी किसी भी तरह से -चर्ण मानना 
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धंर्म-चिरुद्ध मांनते हैं । दूसरी तरफ नवीन विचार बाके, जन्म को कुछ 
सी महत्व न देकर केवल कर्म ही से चर्ण मानना उचित समझते हैं. और 
जन्म से वर्ण न्यवस्था ही को सब विपत्तियों का सूछ कारण यताते हैं। 
दोनों ही धारणाएँ स्थूछ विचारों पर ही नवछम्बित हैं । स॒क्ष्म तात्विक 
दिचारों की दोनों ही.में कमी है; अतः गुणो को उबित मद्दत्व दोनों ही 
नहीं देते । परन्तु आरय्य-संस्कृति ने ग्रुणों के आधार पर द्वी चर्णव्यवस्था 
निर्मित की थी और पूर्वकाल में उसी के अनुसार बर्ताव होता था और 
यदि विचार कर देछा जाय तो गुणों के अजुसार कमी का विसाग होना 
प्राकृतिक भी है | गुणों की योग्यता के बिना न तो किसी चंद में जन्म 
छेने मात्र दो से उस चंश-परम्परा के कर्म करने में सफलता मिलती है 
और न स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ कर्म ही अच्छी तरह सम्पादन किया 
जा सकता है.। परन्तु इतनी धात अवश्य है कि सन्‍्तान के साथ माता- 
पिता को एकत्ता का विशेष सम्बन्ध होने से तथा विद्येप कारणों के जिना, 
रजवोय्ये के सप्थ वंदा परुपरा के ग्रुण सन्तानों में आना स्वाभाविक होने 
से साता-पिता के गुण साघारणतया सन्‍्तानों में अधिकता से जाते हैं-- 
यह बात भव्यक्ष देखने में आतो है ; इसलिए प्राचीन समय में सूदमद्शोीं 
ऋषियों ने वर्णव्यवस्था के लिए कर्म की अपेक्षा जन्म को अधिक्र महत्व 
दिया था एवं सवर्ण जर्यात समान गुण दाह स्ी-पुरुषों के जिवाहों को 
उत्तम विवाद माना था । वर्णनिर्णय के लिए जन्म को कम से अधिक 
महत्व देना विशेष उपयुक्त, हितकर तथा चेज्ञानिक भी है। क्‍योंकि 
किसी विशेष वण्ण में उत्पक्ष होने चाछा बालक मितनो जच्छी तरह सुभीते 
के साथ उस वर्ण के कतंव्य-कर्म की शिक्षा श्राप्त करके उसके अजुसार 
व्यवहार कर सकता है, उत्तनी अच्छी तरह दूसरे वर्ण सें उत्पन्त होने 
चारा बारक दूसरे वर्ण के उत्पन्न होने वाले कर्मो को सम्पादित नहीं कर 
सकता .। परन्तु वर्तेमान समय की पंरिस्थिति में केवल जन्म से ही 
वर्ण - मानने पर "कट्टरता रखना जुबानी जमा-खुर्च के सिवाय काये-रूंप 
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में कुछ भी मूल्य नहीं रखता; क्योंकि प्रथम तो .किसी भी वर्ण में इतमें: 
दी कार तक रजघोीरय्य को झुद्धि बनी रहना सम्भव “नहीं ; दूसरे, 
देश भौरं॑ काल की पेरिवर्ततशोल परिस्थिति तथा माता-पिता क्ेजाहार- 
विंदार और 'मानसिंक ऐव शारीरिक स्वास्थ्य की परिवर्तत शीऊ 
अवस्था आदि का अभाव भी रजवीर्य्य पर पड़ता है, जिसके कारण उनके 
संसी सन्‍्तोन संसान गुणों थाले नहीं होते । तीसरे सद्गति के प्रभाव से 
भी शुओों में थोड़ा-बहुत फेरफार होता ही है; इस तरह के अनेक कारणों से 
वंर्णव्यवस्था में धीरे-धीरे बहुत विश्ंखलऊता आ गई । चर्मान में बाक्षर्ण 
कझुंछोर्पन्न बहुत से तामसी प्रकृति के छोग केचऊ शारीरिक सेवा-करने योग्य 
हो गये हैं; क्षत्री कुलोच्पेन्न बहुत से छोग उरपोछ, दब्तू, मूढ़, विपय- 
लम्पट और अवत्यांचारी इश्टियोचर होते हैं और चहुत्त से शुत्रोचित पेशां 
करने की योंग्यटा रखंते हैं; वेशय कुछोत्पन्न वहुत से व्यक्ति निरुधमी, 
ऑलती एवं परावरूमग्बी बन गये हैं जीर शूड कुलोत्पन्न चहुत् से -सास्विक 
अझृति के छोग ज्ञान-विज्ञान में निषुण, श्राह्मणोचित ठथा बहुत से क्षत्रिय 
एवं वैश्योचित ध्यवंहार करने की योग्यता रखते हैं फ़िर चार व्णों के 
हज़ोरों विभाग होकर--एक-दूसरे के साथ सहयोग देने के बदुले--पर*- 
संपर में अत्यन्त विरुद्धताएं उपपन्न हो गई प्रत्येक फ़िरका ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्वार्थ के लिए तथा अपने-अपमे वड़प्पन के 
अभिमान में एक'दूसरे की अचहेलना और तिरस्कार करने छग गया । 
इसके अतिरिक्त भिन्न संस्क्ृतियों के छोगों. के सहवास से प्रत्येक वर्ण का 
छपने-अयने कर्म पर आरूढ रहना भी अशक्य हो गया और अपनेअपने 
वर्ण के भनुसार कर्म करवाने बाली आरय-संस्कृति की राजसत्ता भी नहीं 
रही) किन्तु उसके स्थान में--जिसका जो जी चाहे वह. कर्म करने में 
संतस्त्रता देने वाी--मिन्न.संस्क्ृति की राजसत्ता हो गई। फल यह 
हुआ कि जन्म खे--प्रांह्गेतर अन्य वर्ण भी शिक्षा और शाने-विज्ञान 
सम्बन्धों पेशे करने रूगे; जन्म से क्षत्रियेतर अन्य चर्ण राजशासन और 
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सैनिक कार्यों में चढ़े ले छेकर छोटे पदों पर भारुड़ हो गए भौर जन्म से 
चैश्येतर जन्य चर्ण भी कृपि और ध्यापार आदि के पेशे चहुतायत से कर 
रहे हैं; इसी तरह जन्म से चाद्गेतर वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षात्री भौर चैट 
शारीरिक श्रम का कार्य करते हैं; कौर इतना विपरीत जावरण हो जाने 
से सी जन्म से दर्ण मानने की थोयी पुर पतनक्ारी कदरता ज्यों-कोन्यों 
चनो हुई है। तास्पये यह है कि यद्यपि वर्णव्यवस्था के लिए योग्य गुणों 
की आवषयकता अनिवायेन्सप से स्वीकार कर छेने पर, मातारपिता के 
शुण सन्‍्तान में आने की अधिक सम्भावना के कारण कमे की अपेक्षा जन्म 
को प्रधानता देना उत्तम और वैज्ञानिक साधन है, परन्तु दी फाझ तक 
इस व्यवस्था के अच्छी तरह चलने के वाद घर्तमान में छोगों ने इसके 
चैज्ञानिक तत्व को छोड़ कर केवल रूढ़ि को ही पकड़ छिया, कर्थाव्‌ गुणों 
पर हुर्लक्षय कर शरीर ही को प्रधानता देदी, फिसते इस अवस्था का दुरु- 
पयोग होकर जिश्ठ खछता भा गई और हितकर होने के बदले यह सद्दान 
हानिकारक हो गई । है 
दूसरी तरफ सुर्णो की योग्यता पर दुलूद्षय कर के लोग, अपने व्यक्ति 
रात स्वार्थ सिद्धि के छोम से अपने दिल पसन्द पेशे स्वीकार करके, उनके 
अनुसार दर्ण मानने लगे । हस नई सनसानी व्यवस्था को नींव कच्ची होने 
के कारण अधिक समय तक समाज की ध्यद्स्था सन्तोपजनक रहलनां* 
सदाबय है, डिन्‍्तु थोड़े ही काछ में इससे सयकझ्कर जिश्डखलता उत्पन्न « 
दोकर संसार में घोर विप्ठद हो जाने की सम्भावना भत्यक्ष प्रतीत हो 
रही है। * ५ 
* यद्यपि पश्चिमी लोगों मेंप्रत्यक्ष में तो कर्म की ही प्रघानता दीखती है, 
परन्‍्ठु जन्म के महत्व को भी उन्होंने सवेथा छोड़ नहीं दिया है। डचरा- 
घिछार के नियम संब देशों में किसी न॑ किसी रूप में जमी .तक प्रचलित 
शक कि महलव देते हैं; और युणों की .योग्यता पर तो उस 
। यथपि साधारणतया पेझे स्दीकार करने में चहाँ 
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कद्ठा नियन्त्रण नहीं है, परन्तु कई पेशे ऐसे हैं जिनको केवल आवश्यक 
योग्यता के परीक्षोत्तीण व्यक्ति ही कर सकते हैं भौर यह बात आम तौर 
से पाई जाती हैं कि अपने-अपने पेशे के विषय को विशेष योग्यता प्राप्त 
किये बिना कोई भी व्यक्ति स्याति और सफछता प्राप्त नहीं कर सकता । 
शुर्णों की योग्यता को वहाँ इतना अधिक महत्व प्राप्त है कि नोचातिनीच 
झुछोथन्न व्यक्ति भी गुणों की समुचित चोग्यता होने पर ऊँचे से ऊँचे पद 
पर भ्षारूद हो सकता हैं। इतना होने पर भी यह कहना ही पड़ता है कि 
हस समय समय संझार का झुकाव अधिकृतर आधिभौतिक कर्मों को महत्व 
देकर उनपर ही समाज को वर्णव्यवस्या का निर्माण करने की तरफ़ हो 
रहा प्रतीत होता है । परन्तु समय पाकर जब इसका सयह्र दुष्परिणाम 
उपस्थित होगा, तव सब को स्वीकार करना-पढ़ेगा कि आय्यंसंस्कृति की 
वर्ण-ध्यवस्था दूसरों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और टिक्राऊ थी । 
कर्मों का विमाग गुर्णों की योग्यता के आधार पर होना हो प्राकृतिक 
है भौर इसके अनुसार ही पर्णव्यवस्था का निर्माण करने से जगत का 
व्यवद्वार सुख-द्ान्तिपूर्वक चकछ सकता है। 
चात्वण्य मया झट ग्रुगकर्म विभागशः 
तस्य कर्तार्मपि मां विद्धयकर्तारमप्ययम्‌ ॥ 
न्ज्यी० आअ० ४-१ 9. 
. अर्थ-य॒र्ों की योग्यतालसार कर्म-विमाय के श्राधार पर चार बणों की 
खाट घुम समष्टि-आ्रत्मान्परमात्मा से हुई । , 
प्राह्मण क्षत्रिय विशां शद्गायां च परनतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवरेणः ॥ 
+-गी० न्‍भ० १८-४३ 
अर्थ--म्राह्म ए, करती, वेश्य श्रार शुद्धों के कमरे उनके स्वभावजन्य थी: 
की येग्यतायुसार बेटे हुए हैं। 
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इसलिए समान के लिए सच से अधिछझ द्ितकर वणव्यवस्था यह 
है क्वि साघारणतया जन्म से घण सान कर फिर युणणों की अयोग्यत्ता प्रकट 
होने पर उन व्यक्तिया को अपने पेशे बदछ कर अपने गुगों की योग्यता- 
जुसार दूसरे पेशे स्व्रीकार कर छेने चाहिए। भर्वात्‌ सत्यगुण- प्रधान छुछ 
में जन्स लेने पर पहिले तो चह बालक ब्राद्मण ही समझा जाना चादिए, 
परन्तु पीछे उसमें रजोगुण अथवा तमोंगुग की प्रधानता प्रकट होने से 
डक्त शुणों की तारतम्यत्ता के भनुसार डसफा चरण बदछझ कर उसके जनुछूछ 
उसको पेशा स्वीकार कर छेना चाद्दिए । इसी तरह रजोगुण तथा उमोंगुण 
प्रधान चंशोंमें उच्न्न होनेवार्लो की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु यह ध्यव- 
स्था तभी चल सकती है जब कि समाज-सचाया राज सब लोगों के दिवादित 
के तात्विक विचार से इसका नियंत्रण करे । कमों के विषय में साचिक 
इष्टि के विच्यर बिना साधारण जनता को स्वेच्छाचार पेशा स्वीकार करने 
की स्वतन्त्रता रहने से राजसतामसी व्ययवह्वारों का जो दुप्परिणान द्वोता 
है वही होना अवस्यम्मातरी हैं । गन 
हि यद्यपि बारय्य संस्कृति वे वर्णव्यवस्था के उपरोक्त चार बढ़े विभाग 
&ए हैं, परन्तु गुणों फे अनन्‍्च प्रदार के वारतम्प के कारण इन (चारों) से से 
अत्येक में भी गुणों के तारतम्पाजुसार कम करने की मिन्न-मिन्न योन्यताएँ 
दोती हैं । शिक्षक वर्ग-श्राह्मण वर्ण में ऊँचे-दँचे तच्ववैत्ता विद्वान एवं विज्ञा- 
चाचार्य से छेकर साधारण उपदेश, शिक्षक झेखक तक सम्मिलित हैं। रक्षक 
चर्णम्क्षत्री वर्ण में सन्नाटराजा और बढ़े-यढ़े दाकिमों एवं भाफिसरों से लेकर 
एक फ़ौजी सिपाही एवं चपरासी तक सस्मिल्ति हैं | चैदय वर्ण में कृपि, 
वाधज्य दथा उद्योग-धम्धों की बड़ी-वंदी कापनियों के धन-छुचेर स्वासियों 
का कर गा वाए लय कादि की दूच्यनदारी पर्व फेरी करने 
उडाऊ, गुसाश्ता, मुकादन जादि तक सम्मिलित है । 
3 जप जाए कब. पो के कछाओं तथा कुल पुज्ञों- के -बढ़ें-बढ़े 
र साधारण मह़दूर 'भौर' भद्ी, कम 
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भ्षादि भी सम्मिशित हैं। सारांश यह कि गुणों के अन्तर प्रत्यान्तर तार- 
तम्य के अजुसार उपरोक्त चार वर्णों के अन्तर्गत अगणित व्यवसाय के 
पेशे होते हैं । अतः सब को अपने-अपने गुणों की थोग्यतानुसार पेशा 
स्वीकार करके लोफसेवा-रूपी यक्ष करना चाहिए ; 

आजीविछा का जो भी च्यवसाय हो वह छोक-लेवा के भाव से करना 
चाहिए; भपनी भाजीविका उसके अन्तर्गत समक्षनी चाहिए जो सेवा-- 
चाहे मह धन के रूप में हों या किसी वस्तु के रूप में अथवा किसी प्रकार 
के शारीरिक एवं मानसिछ अमर फे रूप में-इसरों से ली जाय उसको एवज्र 
में उसके परे मूल्य की सेवा देने का सदा ध्यान रखना चाहिए । आप छुछ 
भीसेधा न देकर दूसरों से मुफ्त की सेवा करवाने भथवा आप कमर सेवा देकर 
उसके बदले में दूसरों से भधिक सेवा छेने की नीयत कदापि न रखनी चाहिए। 
सभी व्यवसायों में सत्य 8 का चर्ताच पूर्ण रूप से रखना चाहिए। झूठ, फपर, 
छल, छिद्र भादि करके दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
का संकल्प भी नहीं रखना तथा दूसरों की निर्वलता से भव्ुचित लाभ 
नहीं उठाना चाहिए । जो कार्य जिस तरह और जिस समय पूरा करने का 
चायदा किया हो उसको उसी तरह ठहराव के भजुसार पूरा करने के 
लिए जी-जान से प्रयत्न करना चाहिए । 

काम करते समय थालस्य, उदासीनता, ढिलाईं; प्रमाद उपेक्षा तथा 
खेल आदि में ज़रा भी समय नहीं गेंवाना चाहिए, किन्तु एकाप्म दित्त से, 
उत्साह, पैय्य&-पुव॑ तत्परता के साथ अपना काम अच्छी तरद्द शक्ति, 
युक्ति, और प्रेमपूर्दक करना चाहिए । 2] 

इस तरह जपने कर्तव्य पाऊन करने रूपी यज्ञ से जो कुछ छाम मिल्ल 
डसको अपना हक समझ्त कर प्रसब्नतापूर्वक स्वीकार करना और उसी में 
सन्तुष्ट रहना चाहिए | प्रति दिन, प्रति सप्ताह तथा प्रति मार एवं प्रति- 








& धत्म, उत्साह एवं भैय्य का खुलाता ठुतोय प्रकरण में देखिए <« 
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वर्ष कुछ कव्रकाद शरीर भौर सन को काराम देने के लिए भी अवध्य 
रखना चाहिए; क्योंकि कुछ न कुछ अवरकात् के बिना निरन्तर कार्य करते 
रहने से शरीर और मन अस्वस्थ दो जाते हैं, मिससे अपने कर्तव्य कर्म 
पालन होने में बाधा पहुंचती है। समय का पूरा सहुपयोग करना चादिएु। 
एक मिनट भी निरर्थक्न नहीं गेवाना । जो काम जिस समय करना हो 
उसको उसी समय अवदय करना अर्थात्‌ समय की पावन्दी रखनी घाहिए। 
काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। समप 
का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए । 


कर्म-सिद्दे के पांच साधन। 


किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए पाँच साधन होते हैं और ये पॉँचों 
ही जब उस कर्म के अजुक्ूछ होते हैँ तमी वह काम सिद्ध ट्ोता है। यदि 
उनमें से कोई एक साथन भी ठीक नहीं होता तो उस काम की सिद्धि 
में उतनी ही त्रुटि रहती है। 


अधिप्ठान तथा करता करण च पृथन्विधम्‌ । | 
विविधाश्व श्थफ्चेश दंच चेवाच पद्चमम ॥ 

>>गी० भ० १८-१४ 
शरीरवाइसनोभियेत्कर्म भारसते नरः । 
न्याय्ये चा विपरीत था पत्चेते तस्य हेतवः ॥ 

- न्-न्गीण० आ० $८०५ 
हे अ्र्ध--(९) अधिष्टान श्रयात्‌ स्यूल शरार श्रथवा जिप्त स्थान में त्यात 
होकर कर्म किए जाये बह स्थान, (२) कर्ता श्रर्धाद कर्मों डी प्रेरणा करने 
पाला ( प्रकृति सद्दित ) भात्मा का व्यष्टि माद, (३) घरनेक अकार के करय 
अथीत्‌ मन, बुद्धि, ज्ञानद्रियों, कॉन्दियों तथा कर्म करने के उपकरण (ब्रौज्ञारो 
(४) कम करने की अनेक अकार की चेष्टाएँ एवं क्रियाएँ, (७) देव अ्रथी 
जगद्‌ के धारण करने वाली सम्ाहे आत्मा को सृह्म देवी शक्तियों । 
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शरोर से, वार्यो से अथवा मन से मतुष्य जो-जो कर्म करता है--चाहें 
बह न्याय हो या चन्याय, श्रघौत्‌ भ्रच्छा हो या बुरा--उसके ये पाँच ही 
कारण हूं | . 


तालय्ये यह कि शरीर आरोग्य और बलवान हो एवं काम करने का 
स्थान अनुकूल हो ; उस काम के लिए अन्तःकरण में व्यष्टि आत्मा की 
प्रेरणा हो; घुद्धि में उसके विषय सें यथार्थ निर्णय करने की योग्यता 
हो; मन विक्षिप्त न हो; इन्द्रियों में कोई दोप न हों;हथियार उस कम के 
उपयुक्त हाँ; कर्म करने की चेश्टएँ उचित हां; तथा क्रियाएँ सब ठीक हों 
और समष्टि सूक्ष्म देवी शक्तियों अजुकूर हों भर्थाव्‌ सब के साथ अपनी 
एकता का भाष [ तालबघद्धत्ता ) हो, तभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। 
इन साथनों में कोई त्रुटि बनो रहे और दूसरों के स्वार्थ तथा दूसरों के 
के कस से तालयदू न होकर केवल अपने ध्यक्तिगत स्वार्थ से तथा अपनी 
पयकता के अहंकार के किए हु॒ काम में सफलता नहीं मिलती । मिस 
तरद्द कोई गाने घाला वारयों के साथ स्वसताल मिला कर गाता है तभी 
उसका गायन ठीक सिद्ध होता है मौर उसमें सफलता समिछती है--यदि 
गवैया स्वर और ताक के वादों से एकत्ता न करे तो उसका यायन ब्रियड़ जाता: 
है---उसी तरह इस संसार के कामों में दूसरों के साथ ताल्वद्ध होने ही से 
सफलता मिलती है; शथकता के भाव से किए हुए कार्मो में सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकती । उपरोक्त पाँच साधनों में से जितने ही साधन अधिक: 
उपयुक्त द्वोते हैं उतनी ही अधिक सफलता मिलती है और जितनी कम 
उपयुक्तना होती है उतनी ही कम सफलता मिलती है । 
यदि.दक्ति अर युक्ति से मब्छी तरह प्रयत्न करने पर सी किसी कास 
में सफलता न मिले अथवा उसका विपरीत परिणाम हो तो उसके लिए 
किसी दसरे ध्यक्ति को दोष नहीं देना, न उस असफछता के लिए किसी 
से द्वेष ही करना चाहिए--किन्तु इन पाँच कारणों में से किसी न किसी 
दि 
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सें क्षयश्य ब्रुटि रही ऐेगी--यहों निश्चय काके उच्त घुटि को खोल का 
सिशने का प्रयत्न शवदय करना चाहिए 


त्तल्ता का रहरय 


... कर्मी को सिद्धि साधारणतया उपरोक्त पाँच साधनों से दती है, 
परन्तु टनकी सफलता का भसढी रहस्य इन सध सेपरे और बहुत सूदत 
ई भौर उस पर क्षमठ करने ग्रे सफलता होना अनिवार्य है। श्रर्यात्‌ 
जप किसी कार्य के विपय में कोई महस्वपूर्ण जटिल प्रइन उपस्यित 
हो तो उस समय छिक्त की चृत्ति की बहिमसु पिता र्याय्‌ दृश्य जगत की 
अनेकता से समेर कर भन्तमु स्व भवति अपने आप ( एकता ) में स्थिर 
कर लेना ाद्विप । जय्रतक घृत्ति बहिमुख रहती है, तब तक व्यक्तिथ का 
जहझ्ार भौर अनेक्ता के भाव बने रहते हैं, परन्तु ज्योंद्ी दृधि अन्तममुतत 
लर्थाव्‌ अपने अन्दर स्थिर हुई स्योहदी भनेस्ता, व्यक्तिव का सहय्ार भर 
व्यक्तिगत छा के दंत भाव लोप होकर उस कार्य में मन एकाप्र हो 
जाता है। यह एुकत्य भाष की भात्माडार बृत्ति ही कमी की सफलता की 
कुझी है; क्योंकि सब कामनाओं की पूर्ति तथा सब सफझताओं एवं सब 
सुखों का मसीम ख़ज़ाना भाप्मा ही है भौर चद् खिल विश्व में पुक है; 
अतः भाक्माकार बृत्ति होने से भखिल विश्व के साथ पुकता हो जाती 
है। फ़लतः जो सक्षकप होता है उसी में सफड्ता प्राप्त की जा सकती है। 
किसी भी कार्य के विषय की कोई सी भन्यि चाहे यह कितनी ही नरि- 
रता से उसी हुई ब्यों न हो--इस साधन से बढ़ी सुगमता से सुख 
सकती है। संसार में दार्शनिक ज्ञान तथा लौकिक विज्ञान सम्बन्धी 
जितनी सफहताएँ .लोगों को भ्राप्त हुई हैं और होती हैं तथा बहने 
आर्यकर्ताओं भौर.वीर पुरुषों को जो-जो विजय प्राप्त हुई और द्वोती है, 
वह्द कहीं बाहर से नहीं-धातीं; डिन्तु भात्मा के प्रताद से ही प्राप्त होती ई 
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>ंर्थोद्‌ दा्शनिकों के चित्त की छत्ति ज़ब अन्मुख होकर आत्मा में पृकांझार 
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हो जाती है, तसी वे अपने-अपने लष्ष्य तक पहुँचने में समर्थ होते हैं और 
वैज्ञानिक छोग जो समय-समय पर विश्व को चकित करने चाछे चमत्का- 
रिक आविष्कार हूँद निकालते हैं वे भी इसी साधन से | हसी तरह युद्ध 
करते समय जग वीर योद्धाओं के चित्त की ध्ृत्ति भव्यन्त एकाग्र दो जाती 
है, उस समय लड़ने-छड़ाने और राग, हप आदि हैत भाव और ध्यक्तित्व 
का अहक्लार मिट जाता है और उस पृशाकार अवस्था में दी ये विजयी 
होते हैं 
सारांश यह कि जो इस रहस्य को जच्छी तरह समझ कर- दृढता- 
पूर्वक एक निश्चय से अपने चित्त की ज्रृत्तियों को चहिमुखता से हटा कर 
अन्तमु ख करने में समर्थ होता है चह अपनी इृच्छानुकूछ सफलता अवश्य 
आाप्त कर सकता है । अधिक सदत्व के काम में चित्त की ध्त्ति को अधिक 
समय तक अन्मु ख ( एकाम्र ) करने की आवश्यकता रहती है और थोड़े 
महत्व का काम थोड़े समय में सिछ, हो सझता है । किसी भी काम के 
करते समय जब इस तरह दृत्ति भात्मा में जुड़ जाती है तब “अमुक काय 
मैं कर रहा हूँ, इसका परिणाम यह होगा, इसके सिद्ध होने पर मुझे 
'डतना राम होगा, सेरी इतनी ख्याति या मान होगा” हृस्यादि द्वैत्त भात 
उस समय डिल्कुल ही वहीं रहते, किन्तु कर्ता, करण भौर कर्म सब एक 
हो जांते हैं और तब सफलता स्वतः अपने अन्दर ही प्राप्त द्वो जाती है। 


: आनस्याश्रिन्तयस्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 

* तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्षेम वहास्यहम ॥ 
+गी० अ० ९-२२ 
श्रधे--जो व्यक्ति अनन्य माव से मेरा चिन्तन करते हुए ग्रे सजते हैं 
अथोत्‌ सब अकार के देत भाव की प्रिटां कर मुझ सर्वान्तियाभी - भात्मा में 


इचेत को द्वाति को लगाते हैं उन नित्य योगयुक्त श्रथीत्‌ निरन्तर सबके साथः 
दूकता के सत्र में जुड़ें इंपे, चात्माकार बुत्ते वालों का, यागे ( अग्राप्त पदार्थों 





हैवी सम्पद्‌ ७६ 


की प्राप्ति ) भोर छ्षेम (आ्राप्त पदायों को रछा ) में सब का भरात्मान्यरमात्मा 
किया फरता हूँ, यानी उनकी सकलता में सारा विश्व सदायक होता हैं । 


बुद्धियुक्तो जद्दातीद्द उसे खुक्कतदुप्कृते । 
तस्माद्योगाय युम्यस्थ योगः फमसु फौशलम ॥ 
के -न्गी० भ० २०३० 


धर्ष--इस लोक में समस्य& युद्धियृक्त संसार के व्यवद्वार करने बात, 
सले-बुरे दोनों श्रकार के कमों से अलिप्त रहता हैं| इसलिए तू सर्वभूवातीदय 
साम्यमाव में जड़ कर, कर्मकर, क्योंकि सर्वमृत/त्तक्य साम्य माव ही कमों 
में कॉल हैं। श्र्थीत्‌ स्वैभूतात्ीयय साग्य साव में झ़ठ कर कर्म करने बाला 
कप्तो का श्राधि-पति हो जाता है; भ्रतः सफलता उम्रक़ो स्वतः प्राप्त है। 


कर्मगयकर्म यः पश्यद्कर्मणि चर कम यः । 
सवुद्धिमान्मजुप्येयु स यूक्तः कृत्स्नकमकृत ॥ 
>->गी० भ० ४-१८ 


अथ--ऊमई में भरकर श्रथीत्‌ यह चनित्य, अत यानी सदा परिवर्त 
रा सेप्तार जो दर्मरूप है, इसमें शक अयीत्‌ एक, निर्विकार, सत्य श्रातम 
को; तथा उस एक ( किस्ती का कार्य न होने से ) अकती रूप सत्य भग्म। 
मे इस संसार-अपञ्ष को जो पुरुष देखता है श्रमौत्‌ जो शनेढ़ों में एक भर 
एक में अनेक देखता हुआ सदा व्यवहार करता दें वह मन॒च्यों में बुद्धितान, 
एकत्व भाव में छड़ा हुआ ( महात्मा ), कमरे! की पूर्णावस्था को पहुँचा हुआ 
देता है | 

परन्तु जो आत्म-विमुख होकर संदाययुक्त अथवा सक्त्प-विक्प युक 
सन से काये करता है उसको सफलता नहीं मिलती । 
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& समता का खुलासा तृतीय अकरण में देसिए | 
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अग्यश्वाधद्धानश्य संशयात्मा विनश्यति | 
नाये लोको5स्ति न परो न खुख संशयात्मनः ॥ 
+-गी० झू० ४--४० 


अर्थ--मूले भोर भद्धा8 हौन श्रधीत्‌ अपने आप पर मरोप्ता न रखने 
चाला यानो स्वावलम्बन से रोहित और सेशयात्मा७ का नाश होंता है। संशय 
भ्रात्मा को इस लोक घोर परलोक दोनों में सफ़लता एवं सुख भ्र्थौत्‌ मुक्त 
( स्वतन्त्रता ) नहीं दे । 


सज्ञानियों को भपने भाप भर्थाद्‌ अपने अन्दर रहने घाले स्वव्यापी 
जाता पर भरोसा नहीं होता, किन्तु किस्ती भी कार्य की सिद्धि के लिए 
ये दूसरों पर ही निर्मर रहते हैं । कई छोग कर्मों की सफलता के लिपू 
जापमा से मिन्च मद्यय देदीदेवता, भूत-प्रेत जादि का भाश्न य लेकर जप, 
तप, ञत, मनुष्टान आादि से उनको प्रसन्न करने की चेश्ाएँ करते रहते हैं; कई 
अहन नक्षत्र भादि के शुमाशुभ फलों पर विश्वास करके उनके अनिष्ट फल के 
भयक्ष से ज्योतिषियों के अधीन रद्दते हुए उनके भादेशाजुसार मुहूर्त और 
उनकी चताई हुईं रीति के बिना कोई भी कार्य नहीं करते और भह्दों की 
अनुकूछता के लिए ज्योतिषी जी की भाज्ञानुसार भह-शान्ति के जप, पाठ- 
चूजा, दानादि में समय, शक्ति और पदाथों का अपच्यय करते हैं, कई मसूद 
लोग अपने पूर्व जन्म के सब्रित कमों से अपने आपको बंधा हुआ भानच 
कर कर्मो छी सफझूता जद-प्रारव्ध के भधीन छोड़, स्वयं जड़ बने हुए 
रहते हैं; कई निन्रंल आत्मा अपने आपको सर्वया योग्य समझ कर दूसरे 
भजुष्पों की कृपा पर निर्भर रहते दें और कई लोग अपने सब्र कार्मो का 
भार लपने से मिन्त इंशर पर छोड़ कर उस्तकी दया के भिखारी बने हुपु 
हैं| दस ठरह के परावलम्बी छोभों का कभी एक निश्चय नहों होता, किंतु 





$& श्रद्धा, संशय और मय का खुलाता हृतीय प्रकरण में देखिये । 


हैबी सम्पदू है 


ने सदा संशय और चहम में दी दूबे रहते हैं, अतः उनडहों सफलता तो 
कहाँ, डिन्‍्तु उल्दी दुर्गति होती है । - 
दान#%# 

अपनी आमदनी का कस से दस दवा हिल्सा परोपकार8 अर्थाद्‌ 
लोकोपयोगी कार्यों में अवदय रूगाना चाहिए । यदि अपनी आामदनी की 
सात्रा बहुत अल्प हो तो भी यह सद्लोच न करना चाहिए कि इसमें ते 
कण दिया जाय; किन्तु जितनी जामदनी हो उसी का दसवोँ हिस्सा अवश्य 
देना चाहिए । क्योंकि दान की योग्यता उसकी मात्रा पर नहीं होती, 
किन्तु देने वाले के भाव पर ही होती है। अधिक सास््य बालों के अधि 
दान की जितनी योग्यता है उतनी हों कम सामर्थ्य वालों के कम मात्रा 
के दान की योग्यता होती है। जिनके पास दच्यादि पदार्थ न हो--विद्या, 
बल, बुद्धि आदि गुण हॉ--- वे अपने इन गुणों का दान कर सकते हैं। मैप 
विद्वान अध्यापन द्वारा अपना विद्या का छाम दूसरों को पहुँच सकता है, 
उसी तरह वलवान अपने यछ द्वारा मिर्यलों को भय से बचा सकता है; 
छुद्धिमान भपनी सदूबुद्धि की सम्मत्तिद्वारा छाभ पहुँचा सकता है जोर 
ज्ञानी धुरुष ज्ञानोपदेश द्वारा छोगों को इतार्थ करता हुआ संसार के भय 


से भुक्त कर सकता है। अमय दान की सहिमा सब दातों से अधिक है। 
परन्तु दान सास्विक होना चाहिए । 


दातव्यमिति यहान दोयते5नुपकारिश । 
देशे काले च पात्रे च तद्वान सात्विक स्मृतम्‌ ॥ 
+-गी० ज० १७०२० 
अर्थ--दान देना झ्रावश्यक है, ऐसा भाव मन में रख कर, प्रत्युपक्रर 
* की इच्चा न रखते हुए श्र्घात्‌ उम्र दान के चंदले में कोई कार्य 77०. य उस दान के बददे दें कोई कार्य काने, 


# रदारता तथा परोपकार का खुलासा! तृताय प्रकरण में देिये। 


छ्पु दैवो सम्पद 


किप्ली प्रयोजन को सिद्धि, मान, कीर्ति चथत्रा इस लोक या परलोक के किसी 
फल की इच्छा न रखते हुए--देश, काल चोर पात्र की योग्यता देख कर 
दान देना प्तातिक दान कहा गया है । 
देश, फाल और पात्र से मतलब जिस देश में, मिस काल में भौ» 
जिस न्यक्ति को जिस पदार्थ की अत्यन्त आवश्यकता हो जपवा मिसते 
उसका कष्ट दूर होकर वास्तविक छित होता हो या जिस पात्र को दान 
दिया जाय उसका आवरण सालिक हो और चर उस दान का सदुपयोग 
करके अपना तथा भौरों का कल्याण करने की योग्यता रखता हों, उसी 
तरह का दान करना चाहिए ! 
दान से दो तरद के लाभ हैं । एक तो सांसारिक पदार्थों का त्यक्रा& 
करने से उनमें ममत्व की भासक्ति नहीं रहतो । दूधरा छुवा; ठपा आदि 
शारीरिक वेगों के शान्त न होने से एवं जिविध ताप से पीढ़ित रहने के 
फारण तथा भज्ञानवश सानसिक भयोग्यता रहने से लोग भात्मिक उन्नति 
नहीं कर सकते; इसलिए इन ब्रुट्ियों को दूर करने के लिप दान करना 
सयका कफर्तंध्य है । 
संसार में सब छोग अन्योन्याश्रित हैं अर्थात्‌ एक-दूसरे के सहयोग 
की अपेक्षा रखते हैं । हृसलिए पुक दूसरे की आवद्यकत्ताएँ पूरी करने के 
लिए त्याग & करना सका कर्षव्य है | जो स्वर्य त्याग करता है उसकी 
आवदयकताएँ दूसरे लोग पूरी करते हैं; जत्तः दान से चस्तुत३ स्वयं अपना 
ही उपकार होता है; दूसरों पर कोई एड्सान नहीं । दूसरों पर पृहसान 
करने के भाव से दान नहीं करना चाहिए ! 
दान का दुरुपयोग 
रजोगुणी पुरुषों के विषय-भोगों की पूर्ति के लिए रजोगुणो पदाथों का 
दान- देकर उनकी विपय-वासनाओं को उच्तेजना देना, दान का दुरुपयोग है । 
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# त्याग का खुलामा तृतीय प्रकरण में देखिए | 
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उससे धन, समयमौर पुरुषार्थकी हानि के भतिरिक्त छोगों का भी अनिष्ट 
होता है । और जात्मिक उन्नप्ति में घाघा पहुँचती है; र्योक्ति कुपात्रों को 
दान देने से दुराचर और दु्गु्णों की इृद्धि होती हैं भौर वे छोग जनता 
को पीढ़ा देते हैं, इसलिए उससे दान देने वाले तथा समाज--सुबेकी , 
इानि होती है | (लिम पड 


यज्त प्रत्युपकारा्थ फलमुद्िश्य चा पुन: । 
दीयते चर परिक्किष्द तद्दाने राज स्मृतम्‌ ॥ 

न गी० झ० १७०२१ 
घंदेशकाले यदानमपाजिश्यव्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञार्त तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 


“गी० ज० १७-२२ 


अथे--परन्तु अत्युपकार ( बदले में अपना उपकार करवाने ) श्रथवा 
फुल के उद्देश्य से बहुत क्केशपूवक जो दान दिया जाता द्वैे वह राजसी दान 
कहट्दाता है | 
विपरीत देश, विपरीत काल और कछुपात्रों फो जो अनिष्टकारक दान 
दिरशकार-पूर्वक दिया जाता है वह्द तामसी होता है । 
जिस तरह--पुत्न-जन्म, पुत्रयुन्नी के विवाद, सान-ब्रद्धि एवं त्यौहार 
आदि के हपें के अवधरों पर प्रतिष्ठा भोर कीति बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़े- 
चढ़े रजोग्रुणी-तमोगरणी उत्सव, नाच-रज्ट और भोजनादि करने, चधाह्वयाँ 
चाटने, ख़झामदियों पु्व सादों आदि को धवन छुटाने आदि में; घर्मारमा 
ऋटहलाने की कीर्ति और स्वरयांदि फल आराप्ति के उद्देश्य से तीर्थाटन करके 
तथा अहृण, संक्रान्ति आदि प्चों पर कुपात्र सण्डे-सुसण्डों एवं पण्डे-पुरो 
हितों को धन कौर पदार्थ देने आदि में; अत-उपचासादि करके कुपानं 
_को--उनसे बदुले की सेवा छेने के भाव से -पहरावनी अमदि देंने तथा 
आह्यण-भोजन करवाने आदि में; भपने आत्मीयों के रोगादि शारीरिकष्ठटक ट 
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आने पर उक्त क्ट-निंशृत्ति के उद्देश्य से कुपात्रों को अनेक प्रकार के दानव 
देने, खादिष्ट पदार्थ' खिलाने तथा मनुष्यों के खा पदार्थ पश्नपक्षियों को 
जिलाने भादि में' और प्रियजनों की झृस्यु के'भवसर' पर प्रेत-कर्म तथा 
उनके निमित्त:ब्राष्मण- भौर विराद्री को जिमाने के बढ़े-बढ़ें आदस्पर'करतें' 
दि में: जो समय; शक्ति भरे धन का' जपव्यय शिंया जाता है वह 
राजसी-तामस्ी दान है। इस-तरद्द के भारम्वर करने चारों को स्वयं घड़ा' 
छुंत दोता है और जिनको धन दिया जाता है तया भोजन खिलाया जाता* 
है उनका महान्‌ भनिष्ट और' तिरस्कार होता है | इसके अतिरिक्त कुपांत्रों: 
- की दिंए हुए' उस दान से वूसरे भनेक प्रकार के अनर्थ होंते हैं। 

*. एस राजप्ी-तामसी कृत्यों में समय, शक्ति और धन का भनाप- 
सनोप अपव्यय- करने से सारी भायु उन्हीं के करने' तथा उनके निम्मित्त 
द्रध्यों पार्जन करने' सें बीत जाती' है भौर इन कार्मो के निर्मित उन्योंपाजन' 
करने में चहुत-से कुकर्म यानी राक्षसी' व्यवद्वार भी झरने' पढ़तें हैं, जिनसे- 
बड़ी हुर्दृशा होतीं हैं' और धारविक आचरण न वननें से झपना वास्तर्िक' 
श्रोय-साधन नहीं दो सकता--नो इस 'मजुप्य जन्म का सच्चाःकर्तन्य है? 
ओऔर'जो इस मनुष्प-देंद्ठ दी' में प्राप दो सकता है--भन्य' किसी भी! देह 
सें।नहींः 

पित-कम- 
प्रेतान्भृतगर्णांश्चान्ये यजन्ते- तामसा जनाः 
“++गी० अ० $७-४ उत्तराह: 
- अर्थ--तमोगुणों. लोग मरें- हुश्रों' (पिन्ों ) तथा- जड़- पदाथों: को 
पूजत- हें! 

मस्तक के पीछे ध्ाद्ध, तप्रण- एवं भोजनादि प्रेत-क्रियाएं करने करा यह 
उद्देश्य है कि साधारण जनता में तमोग्ुण की प्रधानता द्वोने हें» कारण 
सक्ष्म-आध्यात्मिक-विचार-की-योग्यता नहीं रहती; किन्तु: स्थूछ -शरीर ही में 
डनकी अत्यन्त आसक्ति रहती दै । जिंससे 'वे प्रायः असद्‌' व्यवद्ार'करते 
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रहते हैं; इसलिए उनको छुरे कमी से यचाने और शुभ कर्मों में प्रदत्त 
करने के लिए उनके घित्त में यह विश्वास जमाने की आवश्यकता रहती 
है कि इस स्थूछ शरीर के मरने पर भी जीवात्मा नहीं भरता, किन्तु यह 
परलोक में - दूसरा शरीर घारण करके, यहाँ किये हुए अपने कर्मो 
फा फल भोगता है भौर मरमे पर भी उसका सम्पन्ध पीछे रहने 
घालों पे बना रहता है भौर उनके भच्टेशुरे माचरणों का फल भी 
उसको पहुँचता है। यह विश्वास जमाए रखने के किए ही प्रेद-कर्म का 
विधान किया गया है, ताकि जीवात्मा के नित्यध्न, एव तथा भच्छेश्वरे 
कर्मों के फल भागे अवश्य भोगने के विश्वास से वे घ॒ुरे कम से ये भौर 
सास्तिक रहें; नहीं तो स्थूछ शरीर ही को सब-कुछ मान कर थे नास्तिक् 
हो जायेंगे और घुरे कर्मों में प्रदृध होंगे । इसलिए स्थूछ बुद्धि बालों को 
प्रेत-कझर्म अवश्य भौर ज्ञानियों को छोक-संग्र॥ के निमिच करना उचित 
णान पढ़े तो करने चाहिए ! परन्तु ये धरद्धादि प्रेव-झम सत्‌ शाज्लों में 
विधान की हुई विधि से, पहुत संक्षेप, सदुभावना तथा साखिक इधि से 
करने चाहिए । अधिक मात्रा में तथा अधिक समारोह से करने से उनमें 
रजोगुणी-तमोगुणी भावों की अत्यन्त प्रबछता हो जातो है, जिससे अपने 
आपक़ों, दूसरों को तथा ( भात्मा उवन्र ए होने से ) ग्ववात्मा को, भी 
बहुत छोश होता है। मरे हुए जात्मीयों की शान्ति तथा यथा दृष्तितो 
उसके उचराधिकारियों के सात्विक आचरर्णो और उसके प्रति खात्विक 
भावनाओं से मिल्ती है, न क्लि भाजनादि आडम्बरों अथवा प्रेव-कर्तों से । 
किसी भाकीय फी भृत्यु पर शोक& करके चित्त को. दुलखित म करना 
चाहिए; कर्योक्ि शरीर त्तो जन्मनेन्मरने वाला ही है सौर जीवात्मा कभी 
मरता महीं, केवल रूपो का परिचर्तत द्ोता है, इसरिए शोर करना 
भ्षयोग्य है । 


& तृतीय प्रकरण में शोक का खुलासा देखिए | 


<रे दैवो सम्पदू 


जातरुष हि धघयो छत्युथव जन्म मृतस्य च | 
तस्मादपरिद्यायें४र्थे न त्व॑ शोचितुमहँसि ॥ 
--गी० छ० २२७ 


अर्थ--क्योंके जो जन्मता है उम्रको मृत्यु निश्चित हे और जो मरेता है 
उम्रका जन्म भो निश्चित है, इसलिए इस अपरिहर्य ( श्रनिवाय्य ) वात का 
हुओे शोक करना उचित नहीं। 


देहीनित्यमवध्यो<य देहे सबस्य भारत | , 
तस्प्रात्सर्वाणि भृतानि न त्वे शोचितुमहसि ॥ 
--+गी० अ० २-३० 
, श्रथ--है मारत ! सब वेदों का यह देही श्रथांत्‌ जीवात्मा सदा अ्रवध्य 
हू अथाद्‌ कमी मरता नहीं, इसालैए तुभको किसी सी भूत प्राणी के मरने का 
शोक फ़रना उचित नहीं है | 
जीवात्म। कभी जन्मता-मरता नहीं ।, अपने पत्र संस्कारों से इस 
संसार में जितना काम करने को वद्द टरेइ घारण करता है उतना हो जाने 
पर देह को छोड़ कर अपने संस्कारों के भनुसार दूसरी देह धारण करता है। 


देहिनो$स्मिन्यथा देंहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुछ्यति 
>-गी० अ० २-३६ 
श्रथ--जिस प्रकार देह धारण करने वाले जीवात्मा को उम्र देंह में 
बालपन, जवानी थौर बुढ़ापा आता है उद्ी प्रकार दूसरी देंह प्रास हुआ 
करती है | इस विषय में वुद्धिमानें। की मोह नहीं दोता । 
भारतवासियों के पतन के कारणों में से दान का दुरुपयोग भी एक 
अंधान कारण है । जब से यहाँ व्यावंद्ारिक वेदान्त का आचरण छूंटा सत्र 
से लोग अपने ध्यक्तिगत भहक्कार, ध्यक्तियत स्वार्थसिद्धि, मान, अंतिष्ठो 


हक 


सम्पदू ८ 


तथा पारलौकिक स्वर्गादि सुश्र आ्रांप्ति के मन्‍्ध-विल्ास से इन नेमित्तिक 
व्यवहारों में शक्ति, समय और धव का इतवा दुरुपयोग करने छंगे जौर 
कर रहे हैं कि सारी आायु इन जासुरो कर्मों में ही बीच जाती है । यद्यपि 
समय , शक्ति जौर धन के सहुपयोग करने से इस छोक में सुल्व-शान्ति 
और स्वतन्त्रता के साथ जीचन यापन करते हुए सच्चे मौर अक्षय चुल की 
आपति हो सकती है, परन्तु उन्हीं के इस तरह के दुरुपयोग से मयावक 
पतन, सुख-ससद्धि का नाश, पराधीनता तथा धात्मविमुखता हुई है और 
जबतक इस तरह के नेंमित्तिक ध्यवहारों में शंक्ति, समय औौर घन का 
इस अकार दुरुपयोग होता रहेगा, तवतक जवस्पा सुचरनी असम्पव है। 


तप 
आत्मिक उच्चति के इच्छुक को यज्ञ जौर दान के साथ-साय सालिक 
भात्र से चर करना सी आादश्यक्ञ हैं! तप कायिक, वाचिक और सानसिक 
सीन प्रकार का होता है । 
देवछ्िजगुरुपाइपूजन शौचमार्जवम्‌ 
प्रह्मचर्यमहिसा च शरीर तप उच्यते ॥ 
न-्यी० ज० ईण्श४ 
अर्थ--देतों की जिनमें मातानपिता&, ग्रर&, और ज्लो के लिए पति७ - 
अथवा जिनमें देवी सन्पद के शु्णों की अधिकता हो, ऐसे व्याक्ति--जो अत्यत् 
देव हं---मी सम्मिलित हैं; गी० श्र० १८-४२ से वर्णित यु्यों वाले जाह्मयों७ 
ही; श्रावु थोर विदा ज्वानादि ग॒णों में जो बंढे हों उनकी तथा बुद्धिमानोंछ 
की पूजा; अन्दर और वाहिर की पवित्रता; सरलता&; अक्नचर्य्य& और 
अआहसा#--चह शारीरिक तप कहा जाता छह ही 
परनमन म 2 ह 39320 200 2083 ६ ४ * ० 
छदेव पूजन, माउ-भक्ति, ग्रुरु-सक्ति, पतिसक्ति द्विक्ल-पूजन, प्राक्ष-पूजन, 
पविनता, सरलता, अह्मचच्ये, अ्दिसा-सत्य और स्वाम्याव का खुलासा ठूर्तीय 
अकरंण में देखिए ६ 


को दैवो सम्पदू: 


अलुद्धेगकर्र वाक्य सर्व प्रियहित च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसन चच वाहःमर्य तप उच्यते ॥ - 
“>>गी० भ० १७-१५ 
अरथ--किप्ती के मन को उद्देग न करने बाज्ले, सत्य, प्रिय भौर हित 
के वचन बोलना और स्वाध्याय& चथीत सद वियाश्रों का अभ्यास--यह 
त्रांचिक तप कहा जाता है | 
मन; प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिभ्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तरो मानसमुच्यत ॥ 
*>-गी० अ० १७-१६ 
अरपै--प्रन की असन्नता&७; सौम्य साव; सननशालता; मन का संगत श्रौर 
निप्क -कपठता--यद मानाप्तिक तेप कहलाता है | 
श्रद्धया परया तप्ते तपस्तत्रिविधनरेः । 
अझफलाकांक्षिभियुक्तेः सात्तिक परिचत्तते ॥ 
-+गी० भ० १७-१७ 
आग--अद्धा७ युक्त और निःस्वार्थ# भाव से किया हुआ यह्द तन 
प्रकार का तप साजिक कहा जाता है। 


आतुरी तप 


इसके विपरीत भ्रद्धारहित, ड्िसी स्वार्थ-सिद्धि के लिए, अपने और 
दूसरों के शारीरों को कष्ट देकर तथा दूसरों की ह्वनि करने के उद्देश्य से 
किए जाने वाले राजसी-तामसी तप भासुरी भाव के होते हैं और वे सर्वथा 
त्याज्य हैं । 
8 5 पे ल+-+ न पल टन 
&एन सब का खुलासा ताँप्तरे प्रकरण में देखिए। 


देवों सस्पद | ८६ 
सत्कारमानपृज्ञार्थ तपो दम्भेच चच यत्‌। 
क्रियते तदिह भोक्त राजल चलमश्ुवम ॥ 

“-गीए कष० १७ ६८ 
मृदभ्रहेणात्मनों यत्यी झया क्रियते तपः। 
परस्योत्लादयाथ वा तत्तामसमुदाह्मतम ॥ ॥॒ 

ल्चॉ]० आअ० $७-१९ 
अर्थ--सक्तार, मान और पूजा -के लिए दम्प७& से जो अस्थिर श्रार 
अनिश्चित तप किया जाता हैं वह राजप्ती कद्दा जाता है | 
शरसर को पांडा देकर अथवा दूसरों की द्वानि करने के उद्देश्य से मूह. 
आय दुरामह# से जे। तप जिया करते हैं---बह तामस कहलाता हैं । 

*5ए 
अशाख्वचिहित्ं घोर॑ तप्यन्ते ये तपी जनाः 
दम्भाहड्डास्सेयुका कामरागवल्तान्विता: ॥ 

>गी०् ० १७-७५ 

कपयन्तः शरीरसुथ॑ भृत्तप्राममचेतसः 
मा चचान्तः शरीरस्थ तान्विदृष्यासुरनिश्चयांत्‌ ॥ 
४ “-गाँ भ० १७-६ 
अधथ--मृढ तोग काप्र*, रागुक और हठ& के आवेश मे, दम्सरू शोर 


अभिमान+:युक्त, सच्छात्ष वार्जत घोर तप करके शरीर में रहने वालों भूतों के 


समूह की तथा चन्तम्करण में स्थित स्वोन्तर्यीमी एुभको सी केश देतें ईं; 
उनको तू न्रातुरों निश्चय वाला जान] 


तालव्य यद बैंक बढ़े, बूढ़े, सदृगुरु, विद्वान, बुद्धिमान तथा - ओए 
एन श्ालिक आचरण वाले महापुरुषों जादि का श्रद्धा. और निःत्वार्य मात 


22 न 2: जल लक ञ 
& इनका खुलासा तृतीय प्रकंण में देंहिये |: 


७ : दैवी संस्परदू 


से आदर-सत्कार पृव॑ सेवा-झुश्र पा करके उनका सत्सद्ञ प्राप्त करने से ख्री 
« परुष आत्मिक उन्नति के सांग में अग्रसर हो सकते हैं; क्योंकि सत्सक्ष के 
भमाद से ध्यक्ति उन्नति करता है और कुसझ्ञ से गिरता है । इसी तरह 
शरीर को साफ़-शुद्ध रखना; सबसे सरलता का वर्ताव करना; इन्द्रियों को 
अपने चश सें रखते हुए मर्य्यादिद भोग भोगना; अपनी तरफ से किसी 
को किसी प्रकार की पीढ़ा न देना; किसी का दिल न. दुस्े ऐसी सत्य, 
मधुर और द्वित कर धाणी बोलना; सच्छाज्रों का अध्ययन, और अभ्यास 
करना; जयना मन प्रसन्न और दूसरों के श्रति सौम्य भाव रखना अर्थात्‌ 
दूसरों के द्वित का चिन्तन करना और अन्तःकरण झुद्ध रखना; इत्यादि 
ऋषिक, घाचिक भौर मानसिक तप से स््री-पुरुषों के भाचरण साखिफ होते 
ह। परन्तु मूर्ख छोग इस छोक में अपने शरीर और उसके सम्बन्धियों 
की स्वार्य-सिद्धि तथा परलोक में स्वर्गादि सुख्लों की,प्राप्ति भथवा कीर्ति, 
मान और पूजा प्राप्त करने के किए दृठपूवंक शीत, उप्ण, भूख, प्यास 
सहन करके तथा दूसरी भनेक प्रकार की कष्टदायक क्रियाएँ करके शरीर 
कौ पलेश देते हैं-- जिस तरह शीतकारू में आश्रय भौर वस्र-सहित रहना 
सथा शरीर पर उण्डा जल ढालना; गर्मी में कदी धूप में; जलती रेत में 
पढ़े रहना और अप्लि के सम्मुख बैठना; निराहार जौर निर्जल ज्ञत, 
उपवासादि करना; कठिक और नुकीली चीज़ें शरोर में चुभाना; ह5 करके 
दी काल तक खड़े रहना या किसी एक स्थिति सें बेंठे रहना; पत्थर, 
झद्वर भादि संयुक्त कठिन स्थलों पर लेटना; शरीर के नख-केशादि- बढ़ाना 
भर मेलेकुचेले रहना भादि---आहुरी भाव का तप करते हैं, जिससे स्वयं 

श पाते हैं और दूसरों को भी पीढ़ा देते हैं, अतः वे लोग ( इस तरह 
के भासुरी तप से ) आाव्म-विमुख होकर नीचे गिरते हैं । 

यज्ञ, दान और तप तथा अन्य ऋृत्य करते समय “* तत्सत्‌” 

का उच्यारण अथवा चिन्तन अवइय करते रदना चाहिए | यह मन्त्र जाता 
परमात्मा के सर्वत्र समान भाव से व्यापक होने का चोतंक , है । इसके 
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अर्थ सहित चिन्तन करते हुए सब काम करने से दूसरों से प्रथक्‌ अपने 
व्यक्तित्व के जहझ्वार-जन्य जो अनेक प्रकार के दोप हैं वे मिटने तथा भाच- 
रण साखिक होने में बढ़ी सद्दायता मिलती है । 


आपुरी व्यवहारों का त्याग 
शरीर और उसके सम्बन्धी पदाधों का गये करके दूसरों का तिर- 
स्कार अथवा घृणा करना तथा भपने शरीर और उसके सम्बन्धियों के _ 
छार्थ के लिए दूसरों को दवाना, कष्ट देना और हानि पहुँचाना-भासुरी 
व्यवहार हैं जो स्वेथा त्याज्य हैं । 
अहड्लारं चले दप काम क्रोध च संख्यिताः । 
मामात्मपरवेंदरेशु प्रद्धिपत्तो5+यसूयकाः ॥ 
““गी० अ० १६०१८ 
तानहँ छ्विपतः क्रान्लसारेषु नराधमान,। ॥$ 
त्षिपाम्यजस्तमशुभानाझुरीष्चेव योनिषु ॥ 
“गरी० क्षण १६-१९ 
आखझुरी योनिमापन्न/ मृढ़ा जन्मनि जन्मनि । 
मामाप्राप्यद कौस्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ 
“+गी० अ०् $६-२० 
श्रधं--भहद्भारहठ&, काम& भौर क्रोघ में ग्रक्त रहते हुए वे श्रतुर 
लोग अपने ओर दूसरों के शरीर में रइने वाले मुझ सर्वात्मा परमात्मा से 
देष&करके मेरा ( आत्मा का ) तस्कार& करते हैं। उन्र द्वेष करने वाले, 
क्र, दुराचारी, नाच महुष्यों को में (सबका भात्मा ) हमेशा इस सत्तार में 
आहुर योनियों हो में गिराता हूँ। द्वे कौन्तेय ! वे मूढ़ खोग अल्ेक जस्म में 
आउछुरी योदि पावे हुए प्र ( सर्वोत्तमाव ) को कमी आाप्त नहीं होते, किन्तु 
उत्तरोत्तर अधम गति का जते हैं भ्रधांत्‌ नौचे,गिरते रहते द । 


#बहझ्लार, दठ, गवे, काम्न, क्रोध, द्वेष श्रोर तिरित्कार के खुलासा 
देताय प्रकरण में देखिए... 7 
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विविध नरकस्येदे छारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्रय त्यजेतः ॥ 
“-गी० क्ष० ११-२१ 

एंतचिमुक्तः फौन्‍्तेय तमोद्वारेसिसिरनरः । 

प्राचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो यात्ति परां गतिम ॥ 
कं  >-यगी० क्० १६०२२ 
--काम>, ोधर शोर लोम#--ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, 
*भ्रपने नाश करने वाले अर्थात्‌ श्रात्मनविमुख फरने वाले इन तॉनों का 
स्योग करना चाहिए | हे कौनेय ! इन तीन नरक के द्वारों से जो मत॒ष्य पार 
हूं जाता दे वह श्रपना कल्याण करता है शरीर उत्तम गति श्रथीत्‌ सब प्रकार 
के बस्धनों से छूट कर माक्ष पाता है ' 

आसुरी भाषापतन्न ध्यक्ति अपने धरीर और उसके सम्बन्धियों का बड़ा 
गर्य करते हैँ--- में उत्तम कुल में उत्पन्न, पड़ा वलचोन्‌, रूपवान, सामर्थ्यवान, 
घनाठय, सुश्री, प्रतिष्टिल, भोगी और सिद्ध हूँ; मेरा बढ़ा कुट़स्ध और 
दैमब है; मेरे समान दूसरा कौन है; में बढ़ा घुद्धिमान्‌, विद्यन्‌, शानी 
और धर्माक्मा हूँ; में यज्ञ करता हूँ, दान देता हू और अनेक प्रकार से 
मौज टढद़ाता हूँ; से कोई मेरी भाज्ञा में हैं; कई 'शा्मुओं को मैंने मार 
डाला; कईयों को फिर माररूँगा; इतनी घन-सम्पत्ति मेरे पास है; फिर 
दूसरों को दबा कर अधिक सम्पत्ति प्राप्त करे गा; अपने धन-चछ, जन-धलकू 
विद्याःयुद्धि भौर इज्ज़त के वछ से दूसरों को खूब उक्काऊँगा और सब पर 
शासन करूँगा।” इस तरह थे छोग अनेक श्रकार से दूसरों को दवाते 
एवं घणा भौर तिरस्कार करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों को अपने पांस 
बिठाने और छूने में भी पातक मानते हैं । हीन स्थिति वार्छों की प्राकृतिक 
आवदधयकताएँ पूरी द्ोने में भी वाधर होते हैं औौर उनको निर्देयतापूर्वक 









“काम, कोध श्रोर खोॉम वा खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए । 
है ञ 
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ब्लेड देने में ही वे अपनी धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा मानते हैं । इस 
तरह के भासुरी च्यवहारों से बहुत हुर्गति होती है और नाना भाँति के 
बन्धनों से कभी छुटकारा नहीं होता; क्योंकि शरोर, उसके सम्बन्धी तथा 
उनके मोग्य पदार्थ-सभी,प्रतिक्षण बदल वाके और नाशवान्‌ होते हैं । 
इनमें जो भच्छाई और मनुछूछता प्रतीत होती है वह सत्‌-चित्‌-भानन्द 
स्ररूप जात्मा के आभास की है। भन्नानियों को इन प्रतिक्षण बदलने 
चाले नाम रूपात्मक पदायों ही में जो सु्र प्रतीत होता है घह अम है - 
चास्तव में सुख भपनी और सबकी जात्मा में है; जात्मा ही के अतिविम्व से 
पदायों में सुख भतीत होता है; भाव्मा से मिन्न कोई सुश्र नहीं है। पदार्थों 
में जो प्यारापन है वह भी आत्मा ही का है अर्थात्‌ सब्दिदानन्द स्वरूप पुक 
आत्मा द्वी सबको प्यारा है भौर वही सब में व्यापक होने से सब प्यारे 
रूगते हैं। भाव्मा से मित्त इन प्रतिक्षण वदलने वाले पदार्थों में स्वयं भपना 
प्रियपद कुछ भी नहीं है | इसलिए इनको अत्मा पे मिन्न मान कर जो 
इनमें सासक्त होता है तथा किसो को अपना और किसी को पराया मान 
कर किसी में राग और किसी से द्वेप करता दे वह सदा दुखी रहता है और 
उसकी निरन्तर जधोगति होती है--परतन्त्रता से उसका कभी छुटरारा 
नहीं होता। मतः जत्म-विमुज करने वाले इन जासुरी व्यपहारों से 
सर्वथा बचना चाहिए । 


है । देवी सम्पदू 
गायन 
आत्मप्रेम _ 
[ राग--मैरवी ताल फैरवा ] 

जग में प्यारे लगे सब अपने लिए । 
पति पत्नी फो, पक्की पति को, पिता पुत्र प्यारे अपने लिए । 
माता सुवा संगिनी भौर बन्‍्धु; मित्र भी प्यरे छगते अपने लिए ॥१॥ 
न्यात जात और सगे सम्पन्धी, गरु शिष्य प्यारे अपने लिए । 
राजा रैयत आम नगर ओर, देश भी प्यारा रयता अपने लिए ॥२ 
अज्न धन वैमव बस्तर आभूषण, भूमि भवन प्यारे अपने छिए । 
पद्चु पक्षी पन वृक्ष छता फल, नदी पहाड़ प्यारे अपने लिए ॥१॥॥ 
आध्रम धर्ण उपाधि घुद्धि बल, मान बढ़ाई प्यारी अपने लिए । 
आज़ नाक मुख कान ध्वचा मन, देह भी प्यारी लगती अपने लिए ॥४॥ 
चेद शास्ष और धर्म कर्म सब, ईश्वर भी प्यारा लगता अपने लिए । 
देवी देव स्वर्मादि छोक पुना,मुक्ति भी प्यारी लगती अपने लिए ॥५॥ 
जो फोई मिसको अपना माने, उसको वह प्यारा छगता अपने लिए | 
साने येगाना जो कोई जिसको ,वह नहीं प्यारा लगता भपने लिए ॥8॥ 
जितने पदार्थ अपने माने, शोप चेगाने द्ोते अपने लिए। 
अपनी वस्तु जब होंवे वेगानी,फिर नहीं प्यादी ऊगती अपने लिए ॥७॥ 
छगते पदार्थ जब तक प्यारे, अच्छे छुगे जूथ थे अपने लिएु। 
मान किसी को अपना वेगाना, दुख उपजाते क्‍यों भपने लिए ॥८॥ 
असली प्यारा अपना जाप है, जो सदा ह्वी भच्छा ऊयता अपने लिए । 
सबचिदानन्द्र जाप है सप में, इसीसे प्यारे सब अपने लिए ॥९॥ 
अपने आपको जो सब्र में जाने, सबको वह प्यारा लगता अपने लिए । 
सप “गोपाल नहीं कोई दूज।, यही समझ मन अपने लिए ॥९०॥ 

€ बुहृददार्यक डपनिपद्‌ के दूसरे अध्याय के चतुर्थ ध्राह्मण के मन्त्र 
७,६ के आधार पर 2) 
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दूत श्रेणी अर्थात्‌ बनसति बर्य के मनुष्यों ( स्री-धुरुषों ) 
के सालिेक आफरण 

दूसरी श्रेणी कर्यात्‌ वनस्पति दर्गम के खी-पुरुषों को अपने-अपने 
दरीर के आचरण साखिक बनाने के साथ-सांब अपने कुटुम्ध के साथ 
साल्िक च्यट॒दार करना चाहिए अर्थाद्‌ ऋुदुग्ब के लोगों के साथ जपनी 
एकता का ज्ञान रखते हुए उनसे प्रेम & पूर्ण ग्र्ताव करना चाहिए | पते 
ब्यक्तिव की कछुटम्य के साथ एकता करके अपने ध्यक्तिगत छ्वार्यो 
को झुटम्त्र के जायथों के अन्तर्गत समझते हुए उसकी मलाई के 
लिए यक्ष करते रहना चाहिए! अपनी व्यक्तिगत छ्वार्थ-सिद्धू के छिए 
कटसध का अनिष्ट कदापि न करना चाहिए पुत्र-पुत्रियों को अपने भाता- 
पिठा, & स्त्री की अपने पति तथा उनके अम्ताव सें जो अपने धर में 
यदे हों उनका प्रेम और ध्द्धापवेक आदर, सत्कार, सेवा-झुक्षपा, भरण- 
पोषण और रक्षण करना तथा अपने भच्छे भाचरणों से उनको सदा असच् 
रखना चाहिए | अपने व्यक्तिव के अहद्भार तथा सपने व्यक्तिगत ल्वार्यों 
को दूसरों के साथ एकता करने भौर मद तथा इन्द्रियों के संग्रम के 
अभ्यास का सबसे अधम और महत्व का साधन यही हैं। यदि अपने 
पूज्यों में रजोगुणी-त्मोगुणी भावों की अधिछता द्वो--जो अपने साल्विक , 
साचरणों के अतिबन्धक होते हों--तो विनीत भौर सरल भात्र से उनको 
समझाने का उद्योग करना चाहिए, परन्तु उनके राजसी-त/मसी भावों के 
सम्मान के लिए अपने सात्विक ज्यवदारों की अवहैलना करना उचित 
नहीं; वर्योकि पूज्य चुद्धि, पूष्यों के दारीर के प्रत्ति रखने दा कर्तव्य है, न 
कि उनके रजोयुणी-तमोगुणी भावों के प्रद्धि ! यदि अपने साल्विक आाचरणों 
से उनकी--उनके राजसी-तामसी भावों के कारण--विक्षेष होता हो तो 
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उप्तमें अपनः दोप नहीं; यह दोप उनके भा्चों का है। परन्तु अपने 
राजसी-ताम्सी च्यपद्दारों हाता अपने पूज्यों को विज्षज्ध न करना और 
जान-वूस्त फर उनकी अवहेलना कद(वि न करनी चाहिए । अपने भरसक 
ऐप यत्न बना चाहिए झि उनको कोई दुःख न हो । 

पुरुष को अपनों ली के साथ पुकता का ज्ञान रखते हुए उससे 
पूर्ण प्रेम & का पर्ताव फरना चाहिए, क्योंकि स्री-पुरुष का आपस का 
द्वैठ भाव मिट कर सच्ची एशता होने से दूसरों के साथ एकता के अनुभव 
के जम्यास में पहुत सुगमता होती है। इसलिए ख्री-पुरुष का परस्पर में 
अनन्य प्रेम होना 'शहिए भौर एकद्सरे के साथ सम-भाव की पुकता 
होगी चादिएु | पुक दूसरे के सुख, हुःख, शोभा, निन्‍्दा, मान, अपमान, 
एानि, छाभ आदि फो अपना समझना चाहिप्‌ । परमात्मा के--जयत 
रूरी--विराट दारीर का, पुरुष दाहिना और स्त्री वायाँ भद्वः है--अतः 
जैसा बर्ताव भपने आधे भद्ग के साग किया णाता है वैसा ही ख्री-पुरुष 
को जापत में फरना चाहिए । संसार के व्यवद्वार के लिए जितनी आवश्य- 
क्त्ता घुस्प की है उतनी ही सी की; भौर उस व्यवहार का सुधरना- 
प्रिगदना जितना पुरुष पर निर्भर है उतना ही खी पर; तथा ग्रृदस्थ के 
व्यवहार में मितना महत्व पुरुष का है, सती का उससे किसी अंश सें कम 
नहीं हो सकता। भूल, प्यास, काम, क्रोध, छोभ, शोक, भोह,भय, राग, 
हेपादि वेगों की तथा सुख-दुःख, शीत, उप्ण, भानापमान भादि इन्दों 
वी बेदना मैस्ती पुरुष को होती है चैसी पी खो फो। जात्मिक उन्नति 
भौर ईश्वरआपएि फा जितना भधिकार और जितनो योग्यता पुरुष को है 
उतनी ही स्री को। तात्पर्य यह कि भन्‍्य सब यातों में ख्री-पुरुप की 
योग्यता समान है; केवल इतना ही अन्तर है कि वह संसार को गर्भ में 
धारण करती हैं, इसलिए उसमें साधारणतया अपने छोड़े के पुरुष से 





& प्रेष्त का खुलासा तृतीय प्रकरण में देखिए । 
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रजोगुण की कुछ जधिकता होना आवश्यक और ल्वामाविक है और उसके 
शरीर की बनावट भी उस कार्य के अनुकूल होने से पुरुष से कुछ मिन्न 
है; अतः पुरुप की भपेक्षा स्री का शरीर साधारणतया कोसल भौर खुक- 
मार होता है । रजोगुण की अधिकता के कारण उसकी प्रकृति साधारण- 
तथा पुरुष की अपेक्षा कुछ जधिकू चन्नल भर घेंय्य कम होता है, जिससे 
शरीर के वेगों तथा इन्हों से उस्तका मन शीघ्र ही विचलित हो जानता 
स्वाभाविक है । इसलिए पुरुषों द्वारा उसके पाल्म-पोपण, रक्षण, शिक्षण 
भादि में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहती हैं। अतः स्त्री के, 
प्रति अपना कर्तव्य पालन अच्छी ताइ करने का पुरुष वो विशेष ध्यानः 
रखना चाहिए | सम्मान भौर स्नेहपूर्वकू उप्तका सच्छी तरइ पालन-पोपण 
करना; उत्तक शारीरिक चेगों तया इन्दों को तियमित-रूप से शान्त करके 
डसे सदा सन्‍्तुष्ट और प्रसन्न रखना; दुराचारियों से उसकी रक्षा करना, 
धार्मिक और नैतिक व्यवहारों की शिक्षा देकर, उसे कुमागों तथा हुःखों से 
बचाने का ययाश्क्ति अयत्न करते रहना; उसकों अपने ऋेच्य सेससा कर 
तथां उसके जाचरण सात्विक वनवाकर उसकी भात्मिक उन्नति में सहा- 
यक होना; अपनी साम्रव्योनुद्धार चस्याभूषणों से सुस॒जित रखना, परन्तु 
फ़िजूलज़र्ची और सामर्य्य से अधिक व्यय करने से रोकना; धन्ध-विद्वाों 
और भिध्याइस्त्ररों के हानिकारक ध्यवहार छुटने का यत्त करना और 
संसार के व्यवदारों में उसको अपने बराबर की हिस्सेदार समझना 
यह अल्येक घुरुप का कर्चब्य है । इन कर्च॑न्यों से डदासीन रहना या अवहें- 
छना करना अथवा शरीर से, मत से तथा वाणी से स्ली के साथ छुरा 
घर्ताव करता, उसको हुःल देना अयवा तिरस्कार या छुणा करना, अपने 


कर्च॑व्य से विम्ुख होना है। इस तरह की विपम॒ता का चर्तांव एकल्व भाव 
के विरुद्ध होने से परमात्मआसि अधाँत्‌ मुक्ति में थाघक है । 


- भाता-पता को अपने पुत्र-पुत्रियो--सवका एक समान म्रेम७ और वात्सत्य& 
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# प्रेम और वात्सल्य का खुलासा तौतरे अकरण में देखिए | 
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भाव से पालन-पोपण तथा रक्षण करना; उन सबको अपनी शक्ति 
एवं योग्यतानुसार धा्मिक भौर नेतिक सुशिक्षा दिलानां; उनके शरीर 
यलवान ध्था आशोग्य रहने के लिए आहार-“विहार में प्री सावधानी रखना 
तथा व्यायाम आदि से उनको सुटद़ बनाना; विरासिता, फ़िजूलछसर्ची, 
व्यसन, कुसज्र तथा कुमार्ग में न पढ़ने देकर उनका जीवन सादा कौर 
साप्िक बनाने का प्रयक्न करना चाहिए। पुत्र को अपने व्यवसाय की 
तथा पुत्रियों को शृहस्थी के कार्मों और ग्रहशिव्प छी विशेष शिक्षा देना; 
छुप् तथा पुत्रियों के साथ एकसा सद्व्यवहार करना; कट शब्द भौर 
शालियाँ ने बोलना; मिथ्या--फाव्यनिक भय दिखा कर उनका सन कम- 
जोर न करना तथा घड़ बोलने की आदत न ठालनी चाहिएपु॥ बालकों के 
पालन-पोपण, रक्षण तथा शिक्षण का क्रत्तव्य यहुत ही आवश्यक और 
महत्व का है । इसमें उपेक्षा, उदासीनता, आलस्य या प्रमाद्‌ फभी न 
करना चाहिए । शरीर की रक्षा के लिए मोटे वस्धत पहिनने को उनकी आदत 
डालना तथा परारीक और निलंजता के बस्तर न पहिनाना चाहिए । 
मुन्न-पुत्री का विद्या जय थे विधाह के उद्देश्य को भच्छी तरह समझने 

छग जाय, उनको विवाह की वास्तविक आवश्यक्रता प्रतीत होने छगे तथा 
अपने जोड़ के वर अथवा वधू की उपयुक्तता एवं अपने भावी सुख-दुःख के 

विपय में विचार कर सम्मति देने की योग्यता आाजाय तब करना चाहिए। 

दर की भायु बधू से साधारणतया ४-५ वर्ष अवश्य बढ़ी होनी चाहिए ! 

दधू के घुनने में सुद्य सावधानों इस बात की रहे कि वह सथरित्रि, 

झुशीछा, भारोग्य, श्रेष्ठ गुणों चाली दो तया उसके कुछ के आचरण अपने 
धनुरूछ और चरित्न शुद्ध हो--इन वारतों का अच्छी त्रद्द अज्जुसन्धान कर 
छेना चाहिए | वधू के पिता की आर्थिक स्थिति तथा प्रतिष्ठा एवं बंश- 
परम्परा जादि का विचार यहुत गौण समझना तथा द्देज जादि के जार्थिक 
छाभ पर विलकुछ ही ध्यान न रखना चाहिए, यहाँ तक कि दहे , के 
ठहर का प्रश्न विवाह सम्बन्ध में आना ही न वाहिए। विवाइसे आर्थिक 
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लाभ की आशा रखना बहुत ही चीचता का भाव है जौर सालिदव्यवदार 
के बिलकुल विरुद्ध है । 

पुत्री के किए सबसे अधिक सावधानी उसकी जोड़ के वर को घुनने 
में करनी चाहिए अर्थात्‌ आयु में वर कन्या से ४०५ वर्ष कड़ा हो; आरोग्य, 
यढवान्‌ एवं सुदृद शरीर वाला हो; विदा, डुद्धि, सुशीलता तथा सच्चरित्रता 
आदि गुणों भौर सौम्य-भाव से युक्त हो ; जष्छे कुछ में उत्पन्न तथा उसके 
माता-पिता के आचरण शुद्ध हों । इसके वाद चर के पिता की भार्थिक 
स्थिति तथा अतिष्ठा का विचार करना चाहिए। इन वधा्तों को देख कर, 
सत्संकवए के साथ कन्या का विधाह करना चाहिए । कन्या के विवाह में 
अपमे डिसी प्रकार के चरतंमान था भविष्य के आर्थिक् छाभ अथवा मान- 
अतिष्ठा का विचार करना घोर पात्र है, अतः ऐसे विचारों को उत्पन्न सी न 
होने देना चाहिए | पडि-सत्तान दोने के एदछे छड़की-क्पिवा-हो-जाव-तो 
डसका-फेग्य-वर-के-.साथ पुनर्विवाह-कऋर-वेवा-वादिए | +जिस-तरह-कुकारी 
लट्की-स-मिचम्द, करना >सके-सत्तारपिताआदि का पवित्र कत्त व्य है 
डउसी-तरह-निश्सन्तान--शुवावस्थानवपप्त-विधवा+फे-लिए- मी समझना 
व्यहिएए-कर्यो कि-जमाव-स्ये-किसी-भी- अदा. में .अस्क्षिक--न-रहनी-चादिए । . 
युवावस्था भाप्त रद॒ड्षियों के जरक्षित रहने से स्नेक प्रकार के अनर्थ होते 
हैं। बालकों के दिवाह-सस्वन्ध का एकमात्र वद्देइय उसके भावी खुख एवं 
उनकी जाक्रिक उन्नति पर ही रहना चाहिए । उनसे अपने इस छोक़ या 
परछोक के व्यक्तिगत स्वार्थ साधन करने का ज़रा सी छक्ष्म न रखना चाहिएु। 

अपनी हैश्वियत से बहुत ऊँचे दर्ज का विवाह-सस्वन्ध स्थापित करने 
के लिए लाछायित न दोना, किन्तु विशेष ध्यान अपनी समता अर्थात्‌ 
समान गुण एवं समान योग्यता वरर्लो के साथ सम्दन्ध करने पर ही 
रखना चाहिए, क्योंकि धात्तविक सुख समाग स्थिति, समान-आहार ब्यच- 
हुए तथा समान विचार वाले सम्बन्ध में ही होता है। भसमान सखसध 
से लम्बी झुइत के लिए सुख नहीं होता। 


९७ देवी सम्पद 


वियाह सम्पन्ध में जन्मपन्नियों में लिखे हुए म्हों के मिलान करने 
की प्रथा से हानि के सिवाय लाभ कुछ भी नहीं है; क्योंकि जन्मपत्नियों 
के धनुसार अ्रहें: के फल ठोक-डठोक मिल, यह निश्चय नहीं है। पनेक जब- 
सरों पर तो बदुंत विपयेत फल होते देखे गए हैं | ऐसी अवस्था में जन्म- 
पत्रियों का धिछान करके नाहक वहम उत्पन्न नहीं करना चाहिए | जात- 
पाँत के सट्ठीर्ण विचारों फे कारण योग्य पर-बधू की जोड़ मिलना चैसे दी 
बहुत दुर्लभ है, इतने पर भी सौभाग्यवश् जब कोई योग्य जोढ़ मिल जाती 
है तो ज्योतिषाजी महाराज की ग्रह-शान्ति हुए बिना वे बीच में ठॉँग बढ़ा 
कर योग्य सम्बन्ध जुटने में घाधा छगा देते हैं । फलत; बहुत से वार और 
चेजोड़ विवाह होने में जन्मपत्नी का मिलान भी एक प्रधान कारण हो 
जाता है | सुप्त दुःख जन्मपत्नी मिलाएं हुए विवाहों में भी उसी प्रकार 
शोता है जिस प्रकार बिना मिलाए हुओं में ! घढ्क्रिजन्मपन्नी विना सिलाए 
दियाहों में जोड़ दीफ बेठने से जधिक खुझ की सम्भावना रहती है। ऐसी 
दक्षा में जन्‍्मपत्रियों के मिलान पर विश्वास भौर धहस फरके विवाह- 
सम्पन्ध जैसे पविन्न और जन्म भर के सुख-हुःख निर्भर करने चाले शुरुतर 
कार्य के लिए स्वार्यी ज्योतिषियों के क्धीन रद्दना बढ़ी मू्खता है । 


विवाह-व्यवस्था 


विवाह-पवस्था के सम्बन्ध में भी जाजकछ बहुत वाद-विचाद चलता 
है । कई छोग तो सन्‍्तानों के विवाह पूर्ण-रूप से माता-पिता और उनकी 
भह्लुपस्थिति में बढ़े भाई आदि अभिभावषशों के अधीन रखना ही श्षेयस्कर 
मानने हैं, एवं जिनका विवाह होता ऐै उनका इस विषय में एक शब्द 
उच्चारण करना भी नीति-चिरुद, एवं भ्षव् समप्तते हैं; और फई ऊोग 
विवाह करने वालों ही को पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैँ। प्रथम पक्ष 
चाहे विवाह का उद्देश्य केवछ सन्तानोपत्ति ही भानते हैं, निश्नले शर्त 
पितरों को परलोक में पिण्डोदक पहुँचाने बा पंत चलता रहे और दूसरे 
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पक्ष वाले स्थूछ झरीर के विषय-भोगादि सुखों पर ही प्रधान छक्षय रखते 
हैं। परन्द यदि विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ 
जौर भाषिभौतिक सु्खों की दृष्टि पर ही अवर्ल॑द्धित हैं | वास्तव में. विद्राह 
का सच्चा उद्देदय, ख्री-पुरुप का--परस्पर एकता के निःध्वार्थ प्रेम-भाव से 
रहते हुए और जापस के सहयोग से पुक-दूसरे के बारीरों की जांवश्यकताएँ: 
परी करते हुए तथा प्राकृतिक वेगों को भर्य्यादित-रूप से शान्त करते 
हुए--अपनी-भपनी जात्मोत्रति करने के साथ-साथ समाज को सुच्यव- 
स्थित रखकर उसकी उन्नति में भी सहायक होना है । सन्‍्तानोपपत्ति तथा 
आधिभौतिक विपय-सुख तो इसके गौंण फछ हैं । थे तो विधाद के बिना 
भी नर-मांदा के संयोग से पशु-पक्षियों में भी होते ही ईैँ । 

विवाह के उक्त पत्िन्न एवं सच्चे उद्देश्य की सिद्धि के लिए, वर-चधू 
के माता-पिता चथा उनकी अनुपस्थिति में अस्प्र जमिभावकों को--किसी 
भी प्रकार के सपने व्यक्तिगत इदौकिक तथा पारलोकिक स्थाथसिद्धि का 
विचार न रख कर--केंवछ उनके (वर-नरधू के) हित की दृष्टि से उनके उप- 
युक्त जोड़े को अच्छी चरह जाँच-पढ़ताऊ करके चुनना चाहिए; फिस-अ्यको 
पऋखूझरे. के. युर्णो. थे अडडी-तरद-मरिनित-कत-देनेन्के-उक्तन्तन्दोनों-को 
अप्रसे प छ 2 बब्दात्ापस से चाचा >4६० 





विवाइ एक अस्पन्त ही महत्वपूर्ण काय्ये है, लिख पर केवल इस जन्म 
का ही नहीं किन्तु भविष्य के जन्मों का भी सुधारना-विगाड़ना निर्भर है; 
इसलिए इस विपय में चहुत ही सोच-विचार दया:सांवघानी से ऊाम छेने 
की भावश्यकता है । यह कार्य यदि माता-पिता आादि के हो अधीन रहे 
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तो थे अपने व्यक्तिगत स्वाथ से अथवा अज्ञानवद्य या वर-प्रधु की रुचि न 
जानने के छारण भयोग्य जोड़ा चुन सकते हैं जिससे दोनों का भविष्य 
दिगद़ सकता है -जैते कि वर्तमान में अधिकतर-हिन्दू समाज में हो रहां 
है; भौर यदि युवकन्युव॒तियों पर ही छोड़ दिया जाय तो भबुभव की कमी 
तथा यौपन के पैग से अत्यन्त विषयाशक्ति होने के कारण, आवेश मैं भाकर- 
परिणाम ५२ दीर्घ दृष्टि से विचार किए विना--उनके अयथार्थ निर्णय की 
सम्भावनां भधिक रएती है, जिससे अयोग्य जोदा चुना जा सकता है भौर 
जिसका परिणाम भागे जाकर भगद्गर होता है, जैसे कि आजकल के सम्य 
समाज में चहतायत से देखा जाता है | अतः इस ससमन्ध में माता-पिता 
तथा घर-चध दोनों को अपना-अपना कत्तेव्प यथायोग्य पालन करना 
चाहिए | जिन बढ़ी आयु के वर-चध के माता-पिता आदि अमिसावक न 
हों उनको भी अपने-अपने सुहृदथ जनों की सम्मति से अपने विवाह थोग्य 
जोड़े को चुनमा चाहिए | विधाह सम्बन्ध अपने अनुकूछ आयु तथा उप- 
युक्त ग्णों की जोढ़ मिलने ही से सुखदायक्र तथा शुभ परिणाम-जनक होता 
है--छार्थ और भोग कामना से कदापि नहीं ! वेजोढ़ विवाह का दुष्परि- 
णाम केवल विवाद्द करने चालों ही को नहीं, किन्तु सब समाज को भोगना 
पड़ता है । न. 


भाई-बहिन तथा दूसरे कूटुम्वियों के साथ संएलिक व्यवहार 


भाई और यहिन यदि अपने ले बढ़े हों तो उनको भी पृड्य स्ानना, 
उनसे अपनी एकता फे प्रेस'एंवं आद्र-सरमान युक्त ध्यवह्वार करना, आच- 
प्रयकृता पदने पर उनकी सेवा करना भौर उनके सुख-दुःख में सहायक 
होना चाहिणु भौर यदि अपने से छोटे हों तो उनके साथ बपने पुत्र-पुत्री के 
समान एकता के प्रमयुक्त चास्सल्य भाव का च्यचहार करना तथा उनकी 
शारीरिक एवं मानसिक उन्नति में सहायक होन|। इसी तरह जो-दीच 
भौर अनाथ कुटुम्पी अपने आश्रय में हों उनका प्रेम सहित पारूनन्ोपण, 
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इक्षण-शिक्षण असन्न वित्त से करना चादिए । यदि वे वालऊ हों तो क्पनी 
सन्तानों की तरह उनके प्रति वात्सल्य भाव का व्यवहार करना और यदि 
बढ़ी जायु के हों तो पृज्यमाव से डनके साथ आदर-सम्मानपूर्ष क व्यवहार 
करना चाहिए । सब के सुल-दुखों में खदायक होना भौर सपझी चारत- 
विक आावदयकताएँ पूरी करने तथा उनके वास्तविक हित साधन के व्यव- 
हारों में सदभोग देना चाहिए | 


कौटुलिक अत्याचार 


भारतवर्ष ने जब से भाध्यात्मिकता को केवल निद्वृत्ति के उपयोगी 
समझनऊर संसार के ध्यवद्वारों से उसको अल्य कर दिया आर्थाव्‌ जब से 
दर्शन-शा्तरों का विचार केबल पर्चतों की कन्दराओं में रहने वाड़े, संघार 
से विरक्त--स्यागी सहास्माओं ही के उपयोग की वस्तु समझी जाने रूगी 
--मृहस्पी छोग उससे सचया वश्चित दोगए---तव ही से यहाँ के दोगों 
में जड़ता बढ़ती गई और इस सउसय यहाँ अधिक संख्या बासुरी प्रकृति 
के छोगों ही की हो गई है । थे छोग खयं अपने कुटुम्ध के साथ भी पुछता 
के प्रेमठुक्त वर्ताव नहीं करते तो फिर अखिल-विश्व के साथ एकता के 
प्रेमथुक्त चर्ताव की तो चात ही कैसी ! अपने इस छोक तया परछोक के 
व्यक्तिगत स्वायों तथा झरीर के क्षणिक सुख के लिए विपय करके ये छोग 
कौडोंमकर्शो की तरह सनन्‍्दान उत्न्न सो करते रहते हैं, परन्तु उचित 
शीति से उनके पाऊन-पोषण, रक्षण-शिक्षण के लिए कुछ भी कष्ट उठाना 
झहों चाहते । पुन्न द्वारा शपना ( दारीर का ) नाम अपने पीछे बहुत काल 
सक चलता रहे तथा सरने के बाद परछोक में--अपने को स्थूक द्वरीर . 
मिलने तथा उसके भूखे प्यासे मरने कीं कदपना करके, वहाँ उस घरीर 
कोौ--जल तथा अन्न का पिण्ड पहुँचता रहता है इस विश्वास से पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए ( यदि साधारण तौर से उत्पन्न न हो तो ) बढ़े- 
यंदे यत्त करते हैं भौर उसके उत्पन्न द्ोने पर बहुत हर्ष मनाते हैं। यदि 
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यत्र करने पर भी पुत्र उत्पन्न न हों तो किसी लड़के को खरीद कर या 
गोद छेकर बढ़ी खुशी सनाते हैं तथा ऐसे पुत्रों को बढ़े छाइ-प्यार से 
रखते हैं; परन्तु लड़की विना यत्न के ही उत्पन्न हो जाने पर बहुत शोका- 
तुर होते हैं और उससे बडी घृणा करते हैं । कई छोग तो उसको जन्मते 
ही मार डाछते हैं और जो नहीं सारते वे भी सदा उसका तिरस्कार करते 
हुए उसके मरने की कामना करते रहते हैं और यद्दि चह मर जाय तो बढ़े 
प्रस॒न्ञ होते हैं; क्योंकि उससे उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि की भाद्या 
कुछ भी नहीं रहती--वाहकु उसको खिलाने पिलाने आदि पर खर्च करना 
ओर कंछ उठाना पड़ता है । अपना उत्तराधिकारी धनवान बना रहे-- 
इस व्यक्तिगत मोह तथा श्रतिष्ठा के लिए पुत्र के वारते तो भनेक तरह के 
'कछुकम करके, न्‍्याय-जन्पाय से घन बेर कर छोढ़ जाना अपना परम धर्म 
समझते हैं, परन्तु कन्या को--त्रिवाह और गौने आदि के अवसर पर 
समाज में भपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए छाज़िमी दहेज़ देने ( सो भी 
कन्या को नहीं, किन्तु डसके ससुर भादि अपने सस्बन्धी को ) के 
लतिरिक्त--कुछ भी देना अन्याय मानते हैं। चाहे कन्या कितनी ही दीन 
अवस्था या विपति में क्‍यों न हो, चाहे वह पिता की नादेहन्दी के कारण 
सास-नवद्‌ आदि के तानों से कोसी जाझर मर हो क्यों न जाय, परन्तु 
उसको कुछ भी देकर विपत्ति से वचाना या सन्तुष्ट करना अपने कत्त ब्य 

से बाहिर मानते हैं । 
पुत्न--चाहै भौरस हो था ज़रीदा हुआ दत्तक, घर की सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी वही होता है । उसकी मनुपरस्यिति में बाप-दादे आदि सात 
पुइतों की औलाद के पुरुष उत्तराधिकारी हो जाते हैं; परन्तु अपने शरीर 
से उच्पन्न कन्या का अपने पिता की सम्पत्ति में रची भर भी अविकार 
नहीं; क्योंकि उससे अपने शरीर का नाम नहीं चलता और न उसका 
दिया हुआ पिण्डोदक ही पहुंच सकता है--ऐसा अम चेंसा हुआ झधता है । 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धालक-बालिकाओं को बेच देने में भी 
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इन्हें कोई सक्कोच नहीं । घच-प्राप्ति के लिए भथवा छोगों में अपना भान 
बढ़ाने तथा मरने के वाद पिण्डोदक पहुँचाते रहने चाछी जौलाद उत्पन्न 
होने के किए पत्र का विवाह छोटी अवस्था में हो कर देते हैं, परन्तु इन 
अ्पक्तिगत घ्वार्थो के लिए क्विए हुए वाल और वेघोड़ विचादों से होने वाले 
यालकों के सर्वनाश का इनके चिच पर कोई असर नहीं पदत्ता । घन 
लेकर अथवा भविष्य में आर्थिक छाम की आशा से क्षयवा किसी बढ़े 
आदमी के ससुरे, साले आदि कहलाने के माच के लिए जघवा लडकी के>- 
ऋतुमती होने के पहिले विचाह करने के धुण्य कम्ताने की छालसा से 
अथवा रजघ्ला होने के बाद अनिवाहित रखने के कल्पित पाप तथ( छोकन 
'निन्‍्दा से बचने के लिए भथवा ( इनमें से कोई भी भर्थ सिद्ध न होतो ) 
लडकी को घर से घल्दी याहिर करके उससे पीछा छुट्टा कर निश्नित होने के 
स्वार्थ के लिए उसको चाहे जैसे अयोग्य, बालक, घुडढे, सूखे, रोगी, गेवार, 
जिघुर तथर जिसके एक यप अधिक ख्त्ियाँ कौर सन्तान मौजूद हो ऐसे चर 
को भी--जहाँ तक वन सके जल्दी--दे ठालना इनके नज़दीक बिल्कुल ही 
डचित भौर न्यायसद्गत है | अवलक-ऊु व्यरी _ कन्या घर-शे-रहती- है-तच- 
सऊ्-झवको-बढ़ी-ही चिस्ता रहती है; आनरें-इनके-लिरूफ्र-की ई- भारी वो 


अकनदगकीभोद-दराम- शोजत्ती-दैः-पत्त्तु-लिस-िन-उ्सफे पिवाह का स्वस्स 
सींद्‌- 





अफ्क्त-कल्लेऔर फितता-ही-कष्ट-क्यों>न-फवे-इयकी जाम वछा [डसकल 
डूघरा पिचाह वे. दरमित्-नहीं-करते>स्केकि-तुनविवाह करने से तो - इनके... हर जमकर सर 
थे दतस्टै-कर 
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श्रियों पर अत्याचार 
इसी तरह भपनी पत्नी को भी अधिकांश छोग केवछ अपने शरीर के 
विपय-भोग तथा स्वाथ-साधन की जढ़ सामग्री समझते हैं । पत्नी जवतकू 
रुप-यौवन आदि गणों के कारण विपय-भोय के उपयुक्त रहती है, भपने 
इरीर को सुस्त देने वाले आाचरण और सेवा-टहलू करती है, अपनी भाज्ञा 
का उल्ंज्न नहीं करती, अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध कुछ भी उज़् नहीं 
करती भौर पत्र उत्पन्न करती है तबतक तो उप्तसे खूब प्यार करके जैसा 
चह कहदै--अन्धे ध्वोकर उसीके भनुसार--क्िया जाता है और जैस। नाच 
धह नचावे वेसा ही नाचा जाता है । उस दशा में संसार में उक्षके बराबर 
और कोई पदार्थ नहीं होता। परन्तु जब उसके रूपन्यौवनादि गुण अपने 
अनुकूल नहीं होते भथवा वह आकज्ञापालन था सेवा आदि में चरुटि करती है 
अथवा परुप के मनसाने अत्याचार सदन करने में आनाकानी करती है तो 
फौरन ही प्यार की नज़र से देखे जाने के अधिकार खो बैठती है भौर मोह- 
व्यत उसले हट कर दूसरी किसी मनचाही ख्री पर डेरा जमाती है; तब 
डसका (स्त्री का ) केवल क्षिदृक्रियों तथा गालियों द्वारा ही सत्कार नहीं 
किया जांता, किन्तु सार-पीट द्वारा पूजन भी किया जाता है और पृश्नन 
जनने पर तो वह किसी काम की ही नहों रहती । कह्टे शक्तिशाली एवं 
सम्पन्न छोग--एक-एक पुरुप--अपने भोग के लिए अनेक पत्नियाँ तथा उप- 
पत्चियाँ रख कर हो सन्तोप नहीं करते, किन्तु दूसरों की पत्नियों से ब्य- 
सिचार करने में भी अपनी बड़ी प्रतिष्ठा समझते हैं; परन्तु जो हतनी निर- 
कुशता नहीं कर सकते थे भी थोड़ा-सा बहाना मिलने पर एक पत्नी की 
मौजूदगी में ही दूसरी लाकर दोनों का सर्वनाश कर देते हैं; और स्री के 
न्ध्या होने पर ( यद्यपि वन्ध्या होने का दोष केवल .स्त्रियों का ही नहीं, 
दोता ) या आज्ञा का उल्लंघन करने पर या किसी दीघ रोग ग्रसित होने 
पर या सचा:क्ठा इलज़ाम-छयने पर--यहाँ तक- कि कटुभाषिणी होने पर 


देवी सम्पद १०४ 
भी---फ़ौरन दूसरी पत्नी छाना परम धार्मिक कृत्य माना जाता है जौर एक 
पक्ी के मरने पर दूसरी छाने सें तो प्रानी जूती फेंक कर नई डाने में 
जितना विचाह द्वोता है उतना भी शायद नहीं होता । 

परुप की सरुपत्ति पर उसके जीवन-काल में ठो स्लरी को किसी भकार 
क्या अधिकार होने का प्रदन दी नहीं उठता, किन्त परुप छे सरने पर यद्यपि 
स्री जन्म भर वैधब्य भोगती हुईं नड॒चत्‌ घर के एक कोने में बेदी, सद- 
सद्‌ कर जीवन बिताने के लिए वःध्य की जाती है, परन्तु पति क्री सम्पत्ति 
सें--- सिवाय परिवार की सेवा-टइल करने के एवज़ में रूखा-सूखा अन्न खाने 
के मोर कोई भषिकार नहीं. रहता | विधवा दोने-पर वह इतनी भशमभ“” 
ओर तिरस्कृत चना दी जाती है कि ठसका दर्सन होना भी लमड्रलू समझा 
जाता है; 5िसी भी साहइलिक कृत्य में वह सम्मिलित नहीं शो सकती--- 
यहाँ तक कि उसके सगे माई सी उससे तिलक और रक्षावन्घन नहीं 
करचाते । मजुप्पपन के कुछ भी अधिकार यदि शेप रहे ठो, वे नी चिघवा 
होने पर सब छीच कर जड़-पापणादि के साथ जैसा व्यवद्वार किया जाता 
है उससे भी दीन च्यवहार उसके साथ किया जाता है! इस बात का 
ज़रा भी विचार नहीं किया जाता कि पुरुषों की तरह वह भोतो पुक ज्ञान" 
चान भाणी है; मतः डसको भी सान-अपमान, शणा-तिरस्कार, सझुख-दुखादि 
की चेदना होती होंगी । उसके लिए अच्छे पदाथ खाना-पीना, साफ़-सुघरे 
बस पहनना, इसना, खेलना, किसीसे योलना, सन बहलाना तथा धर से 
बाहिर पर रखना नी बढ़ा भारी प्राप हैं; किन्तु मछ, प्यास एवं शीतोप्ण 
जादि से उसे कष्ट देना हो अष्ठ धर्म चमझा जाता ईं और उसके मरने 
वी याद बढ़ी उत्छुकता से देखो जाती है। विधदाओं पर इस तरह के 
अमानुपी अत्याचार करके ही इनको सन्तोप नहीं दोहा, किन्त रावारिस 
माल समझकर उन वेच्यत्तों पर हरेक सनुस्य वझात्कार करने को तैयार 
रहता है; जनेक अवसरों पर दो उनके चसुराल मौर पीहर के कृटस्वी कोग 
ही उनको फुछछा कर उनका सतीत्व नष्ट करते हैं और जब गर्म हो जाता 
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है तो पहिले तो तीथों तथा गुप्त-स्थानों में सैज कर गर्भपात कराने का 
प्रयक्ष किया जाता है, परन्तु यदि इसमें सफरता न हो तो या तो थे 
देबारी विपादि के प्रयोग से मार डाली जाती हैं या उन्हें घर से निकारू 
कर समाज में अपना मुख उज्त्ऊ किया जाता है । इस तरद्द घर से 
निकली हुई वे बेचारी या तो निर्दृयी भुण्डों के हथरण्डों में पढ़ कर घोर 
विपत्ति और कष्ट उठांती हैं या वेश्या-वृत्ति से नरक्कीय जीवन व्यत्तीत करती 
हैं अथवा इतनी यातनाओं से तद़ आारुर भाव्मघात कर छेती हैं | इस तरह 
के पेशाचिक कृत्य धन लोगों को दृष्टि में धम्म-सम्मत हैं भौर उन भवलाओं 
का इस तरह सर्वनाश करने वाले धर्मात्मा हो बने रद्दते हैं, परन्तु जवान 
विधवाओं का विवाह करके उनको सद्ग्रद्डस्थिनों वनाना बढ़ा पापाचार 
माना णाता है । 

पहिले ज़माने मैं जब सतो दाह की भमानुपी प्रथा प्रचलित थी तब 
तो बेचारी विधवाओं को अपन में जलने की दारुण बेदना धण्टे-आघ घण्टे 
मूरच्छित होने तक द्वी सहन करनी पड़तो थी; परन्तु अब तो उनको बिना 
भप्ति के ही जलते रहने की मर्म वैदना जन्म भर भोगनी पढ़ती है । इससे 
अधिक नृहांस-राक्षसी व्यवहार और क्‍या दो सकता है ? 

स्त्रियों को पर्दे के अन्दर बन्द रख कर सद़ाना, बुद्धिविकास के साधन 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों के द्वरों को घूँघट से ढाँऊ कर बन्द कर रखना भौर 
वेचारियों को पिक्षरे की चिड़िया बनाए रखना उच्चक्नोटि की मर्यादा मानीः 
जाती है । * 
स्त्रियों को पर के अन्दर इस वास्ते रक्‍्खा जाता है कि पुरुष उन पर 
कुद्ृष्टि न ढाहें अर्थात्‌ कुदष्टि डालने का पाप तो करें पुरुष और उस पाप 
का फल भेगें वेचारी खियाँ | कैसा विचित्र न्याय-दै ? मुँह बन्द करके पर्दे 
मेँ रखना चाहिए. कुदृष्टि डालने वाले पुरुषों को; परन्तु रक्‍्खी नाती हैं 
निर्दोष अबलाएँ:! यह बात ध्यान में रखने को है कि ख्षियों को अधिकतर 
अपने ससुराल की तरफ के बढ़ों से धूँ घट करवाया जांता है, जिपसे सावितः 

प 


डैवी सम्पदू १०६ 


हक. | 


झोता हैं कि घर के “बहेरे” ही कुदष्टि ठालने वाले पापी हैं, इसलिए घर 
के पुरुपों के पाप का पूल भी, उनके बदुछे वेचारी स्ियों को सोगना 
यढ़ता है । 


अबलाओं की पुकार 


(६ (कप 
( तज लावनी ) 
टेर 
सजन सुनो दे कान, धर्म का जो दम भरते हों ! 
नारी नर से कहे, झुल्म एम पर क्‍यों करते हो ॥ 


अन्तरा 

महा जी ने आादि काल में स॒ष्टि रची सारी | 
युक्त भुजा से हुआ छुरुप और दूली से नारी ॥ 
दोनों मिल कर ग्रृहस्प करो यह भाज्ञा करी जारी । 
जाप जयत के पिता हुए और इस सी महतारी ॥ 

हम विना आपका कोई कास' नहीं चलूता । _ ध 

नारी को दुख होने से घर्म नहीं पछता। 

जप तप हऋत तीरथ यज्ञ दान नहीं फछता ॥ 
घर्मशाखतर केहें ये वचन, ध्यान इन पर भी धरते हो | 
' भारी चर से कहे जुल्म हम पर वर्यों करते हो ॥॥॥ 
कन्या का जब होय जन्म तब दुखी आप होंते। 
सन्द हमारे भाग यह कह कर मन ही मन रोते ॥ 
' चीज निकम्मी जान हमें नफ़रत की नज़र जोहे 
आरब्घ से थड़ी होत भागों का भर घोते ॥ : 
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फिर आज़िर ब्याहने की नौबत जाती है | 

बिन देखे भाले घर को दी जाती है ॥ 

निर्दंयी भापक्षी वजरसी छाती है॥ा 
तुम अपने स्थारथ काज हमारा सब सुख हरते हो | 
नारी नर से कट्टे जुल्म हम पर फयों करते हो ॥र॥ 
चादे वर यालक दो नादान मूर्ख होवे दुराचारी । 
छुट्ढा हो बीमार पहिले मौजूद भी हो नारी ॥ 
पश्ठ दान देने में देखते पात्र सदाचारी । 
पर कछुपान्न को दे देते हो कन्या बेचारी | 

एम बिना उच्च उसके पीछे हो जाती । 

पेजोड़ विवाद से ऊमर भर दुःख पाती । 

सब सद्दत्ती अत्याचार सदा सम खाती ॥ 
झऔर हरदम करती टहुलू आप फिर भी नहीं ठरते हो । 
नारी नर से कह्दे जुल्म हम पर क्‍यों करते हो ॥श्ा 
हो भछे हमारे भाग आप से पद्विले चली जावें । 
छोटी ऊमर में तो भी धन्य-धन्य कहवादयें ॥ 
नहीं दोउ फ़िकर का काम तुरन्त दूजी नारी आचे । 
फटी पगरखी फ्रेंक नई जूती जैप्ते छावे ॥ 

जिनके घर में बेटे पोते पोती हैं। 

सबभद्गाशियिल आँखों की मन्द ज्योत्री हैं । 

उनके छारे ऊरूग कन्याएँ रोती हैं ॥ 
करो इस तरह के अनथथ भाप नहीं, ईश्वर से डरते हो । 
नारी नर से कहे जुल्म _म पर क्‍यों करते हो ॥४॥ 


द्ुवयोग से अगर) भाप के पीछे रह ज्ातों । 


। जन्‍म श्रष्ट दो जाय जगत में नहीं कोई साथी ॥ 
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आठ बरस से साठ बरस की कब ऊमर जातों ॥ 

बिना आग हर वक्त सिल्मती ज्यों मद्दी ताती ॥| 
नहीं एक पलक भी सुखका दम भर सकती । 
नहीं ब्रेल-चाछ ई स-ख़ु शी ख्याल कर सकती । 
नहों घर से वाहिर एक कदम घर सकती ॥ 


कर हम पर यह अन्याय आप सुख मे विचरते हो । 
नारी नर से कहे ज़ल्म दम पर क्यों करते हो ॥५ा. 
काया के जो घम्म छोड़ सऋता नहीं कोई । 
योगी: यत्ती सूर्ाँ पण्डित चाहे जो होई ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि और मुनि हुए जोई । 
कुदरत के नियमों को ज़रा नहीं पछूट सके घोई ॥ 

इन विषयों के वेगो। को किसने मारा | 

मन की उच्चछता से 'अजुन भी हारा । 

फिर साधारण अवलाओं का क्या चारा ॥ 


तब नाहकु हमको दोष लगाने पर क्यों उतरते हो । 
नारी नर से कहे ज़ुब्म हम पर क्यों करते हो ॥६॥ 
इस हाऊूत पर भी हमझोे चुम ही फुसलाते दो | 
हम चाहँ बचने को सत्त तुम ही डिग्रव्ते हो ॥ 
घर्स अष्ट जबरन करते जत्र मौका पाते हो । 
फिर भी ठेकेदार घर्म के घुम कहलाते हो ॥ 
छल छिद्ठ जाल कर हम से पाप करवाते ॥ 
जब कास पढ़े लव आप अलग हो जाते | 
टीका कलछक्ू का हसरे सिर छगवाते ४ 
करो चुम ऐसे खोटे काम फिर भी शेख्ती में मरते हो ॥ 
नारी न३ से कहे ज़ल्म हस पर क्यों करते हो ॥ण्ाः 
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नारी नर से हाथ जोड़ कर भरज फरे स्वामी । 
यनन्‍्द फरो सथ जुल्म खुशी होये अन्तरयामी ॥ 
आपस फाछ के धर्म विचारों मेये बदनामी । 
दोनों शो एकसी देखो दूर करो ज़ामी -॥ 

एस समय धर्म की बहुत हो रही एानी । 

पएिन्दू जाती दव रही है चारों कानी ) 

ह_म अबछाओं की हो रही है हैरानी ॥, 
ऋषि मुनियों की संतान धर्म अपना क्यों विसरते ऐो। 
नारी नर से कट्टे ज़ुब्स इस पर क्यों करते हो ॥झी 


जब पथो णौर सन्तानों पर च्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धस तरह के 
अपत्याघार किए जाते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया (सै.०४०॥ का ०8०० 
(0 ) होना स्वाभाविक है | भत्ः पत्नी जपने व्यक्तिगत विवय-मोग, 
गएनों, कपदी एवं शोकनी के दूसरे साधनों के लिए. तथा--परलोक में 
फमिलने थाछे सुण्रों के मिथ्या विश्वास से--धूत्तों को अनेक प्रकार के दान 
देने भार तीर्थ, घत आदि के वढ़े-बढ़े भाटरपर करने भादि में शक्ति से भधिक 
खर्च करवा कर उनके मिमित्त धन कमाने के लिए पति को जन्म भर सैली 
के घैल की तरह घुमाती है; भौर. पिता-माता फी वही आउुरी प्रकृति 
अम्तानों में जाती है, फलतः थे छोस अपने व्यक्तिगत स्थवार्थों के लिए 
पिता-माता को त्तझः करते रहते हैं । 

इस तरह के भाघुरी भावों के फारण ही इस देश की इतनी भधो- 
गति हुई है भर जब तक ये भाव नहीं सुधरेंगे अर्थात्‌ जधतक खी-पुरुषो 
मेँ आपस में समता का ध्यवहार न होगा; जब-त्तक-उुरुप वर्ग श्री जाति 
सीव्णादर-कस्न-नहों-सीखेरो१-जव-तक-उनको-भपने-बसमरी-कर-साह्ेदूर 
संमझने-नहीं-लगेंगे-तथा-जब-तक-उनको-भपने-सलुष्यतफै अधिकार से 
अप्वित-रक्खगे-एचं--जवतक-कन्ता्थों-केमथम- विवाह...की -तरह-..विधवार्नो: 
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के पुनविदाह को भी-क्रेए-घर्म-नहीं-स्सनय-स्ायया,_ लवतकन-इस--देश- की. 
ड्नद्ति-हेवा-असमत्न-्हे । 

इससे कोई यह न समझे कि इस देश में सभी छोग आउुरी पक्ृति 
के ही हैं; ऐसी चरात नहीं है । कई छजन इस देश में मी उश्चक्नोटि के 
महात्मा हैं, मिनके अम्राव ही से समी चक इसका हि आर चना हुआ हैं-- 
परन्तु कहने छा प्रयोजन यह है क्लि भ्रधिकाँश लोग तिक झूरीरों_ 
के व्यक्तिगत स्वायों को ही सब कुछ भान छर व्यवहार करते ह--मिनसे 
ऊपर उठे बिना ठब्नति हो नहीं सकती । इसलिए जनता - में सार्वजनिक 
साम्य भाव दे अचार द्वारा स्वा्-त्याय की शिक्षा दी जावी चाहिए औौर 
स्वार्यत्याय का आारग्मिक कार्यक्षेत्र अपना झुठस्त्र है । 


पेवुक्त प्रसिवार व्यवस्था 


वर्चमान समय में च्यवहार में दा्शनिक्र विचारों का उप्योग छूट जाने 
के कारण कष्य श्रेष्ठ ध्यवस्थाओं को तरह संयुक्त परिवार व्यवस्था का भी 
व्वतिक्रम हो जाने से इस देश के छोगों की जो अनेक भ्रक्नार की 
दानियाँ हुई हैं उनको देख कर, स्थूछ शरीर और ठसके जाधिमौतिक 
विषय सुखों को ही सब कुछ मानने वाछे पश्चिमी संस्कृति के लोग भछे हीः 
जाय्यों के इस संयुक्त परिवार ध्यवस्था के सिद्ध/नत को स्वावछस्घन का 
साशक दथधा अहाच्‌ हानकारक समरप्त, परन्तु हा नाय्य सनन्‍्कात कुचल 
आष्िमांतह उन्नाते को ही उच्छो उन्नति तवा केवछ शाधिमरोतिक शरीर के 
सुर्लो को ही सच्चा सुख नहीं मानती, डिन्तु आध्यात्मिक उन्नति कौर 
आध्याक्षिक छु्सों को प्रधानता देकर आाधिरीतिकता को बसी का प्रतिक्षण 
अख़तेनशील दिसाब मात्र समझती है, बह इस सथुक्त परिचार व्यत्रस्यः 
को--ध्यक्तिगत ज्वार्यसिद्धि के लिए नहों--क्विन्त अपने स्वानों को दसरें 
के छाों के ननन्‍्त्यंत मान कर दूसरों दी आावदइयकताईँ पूरी करने में- 
सहायक होने जौर दूसरों की सेवा तथा हि ऋरने के सर्वात्म स॒ल्व-माव 
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-में जुढ़ने के छिएं आवश्यक भौर अत्यन्त उपयोगी समझती है । हाँ, यह 
वात अवश्य है कि भत्येक व्यवस्था का शुभ और अश्ुम-परिणाम उसके 
सदुपयोग भौर दुरुपयोग पर निर्भर है जौर यद सिद्धान्त स्वोपरि है । 

अपने कुटस्ब के लोगों के साथ इस तरह एकता के ज्ञानयुक्त प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करते हुए दूसरे कुटम्तर वालों से ईंपा-द्वेप भादि के भाव न रखने 

* -. चाहिए जौर अपने कुटुस्त के धन'घक्, जन-चरू, सान-प्रतिष्ठा, कुलीनता 

पवित्रता, उच्चता आदि का घमण्ड करके दूसरे कुटस्व वाछों को दबाना 

नहीं चाहिए भौर न किसी का तिरस्कार ही करना चाहिए, क्योंकि जो 
दूसरे कुटम्ब वालों से श्रेम का व्यवहार न करके उनको दबाते हैं और उनसे 
ईर्पा, द्वेप तथा घुणा करते हैं वे अपने कुटम्ब वालों के साथ भी सांत्विक 
ज्यवद्वार नहीं कर सकते । दूसरे कुटम्ब के छोगों को दवाने और उनसे ईर्पा, 
द्वेप७ तथा घणा& करने की प्रतिक्रिया अवश्य द्ोतो है जिससे अपने कुटम्ध 
में भी परस्पर में एक दूसरे को दवाने एवं एक दूसरे ले ईर्पा, ह्वेंप और 
घृणा के भाव उत्पन्न द्वोते हैं; फलतः स्वयं अपना और अपने कुटम्त्र का 
उल्टी मधः्पतन होता है । 

उपरोक्त रीति से अपने कुटुम्य के साथ सांत्विक आचरण करने से 
कौट्म्बिक वन्धनों से छुटकारा मिलता है । 

तपिरी श्रेणी ( पश्॒ वर्ग ) के मनुष्यों ( स्री-पृरुषों ) 

के सात्विक, आरापरण 

जन छोगों का कार्यक्षेत्र जाति या समाज तंक विस्तृत हो गया है, 

उन समाज-सेवियों को अपने शारीरिक कौर  कोटम्विक ध्यवद्दार सात्विक 


बनाने के साथ-साथ भपनी जाति यां समाज के साथ सात्विक व्यवद्दार 
करना चाहिए भर्थात भपने व्यक्तित्व को सारे समाज के साथ जोड़ देना 


& इषो, देष, घुणा। का खुलासा-पृतीय अकरण में देखिये | 
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और अपने व्यतिगत स्वार्थों को समाज के स्वार्थों के-अन्तर्गतत समझना एवं 

समाज के साथ एकता का श्रेमयुक्त ब्यवद्वर करे उसके सुख-हुःख में 
हायक होना पृ उसकी धार्मिक, नेतिक और भर्थिक उन्नति के लिए 

अ्रयत्ञ करने सें सहयोग देना चाहिए । 

समाज सम्नठन का यही प्रयोजन है कि गुणों, की समानता के कारण 
ईलन लोगों के सामाजिक आचार, व्यवहार और विचार एक से हों, पे 
मिल कर परस्पर के सहयोग, सहाहुभूति तथा एकनदूसरे के भय से 
हरे कर्म करने से बचे रहें, ताकि लोक-मर्थ्यादा विश्हुछ न हो और सब 
कोई यथायोग्य, श्रेयस्कर व्यवहार करते हुए अपनी शारीरिक, मानसिक 
शर्य भात्मिक उन्नति करने में अग्रसर होते रहें । हस उद्देश्य से प्रत्येक 
समाज अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार छुरे कर्मों से वचने और श्रेष्ठ 
आचरण काने के नियम बनाता है और समाज के सम्य उन. नियमों के 
अनुसार बर्ताव करके अपनी उन्नति करते हैं । इसलिए प्रत्येक मनुष्य के 
लिए समाज का सप्मटन बहुत ही आवशंयक भौर द्वितकारक है | परन्तु 
समाज का वही सड्ठठन हितर होता है जिसमें समान गु्णों तथा समान 
आचार, विश्वार एवं व्यवहार वाछे व्यक्ति ही सम्मिलित हों तथा वह समाज 
क्षपने नियमों में समय और परिस्थिति के भनुकूछ भावरयक संशोधन पर्व 
परिवर्तन करता रहे; यदि इसके विपरीत होता है तो वही समात्र दुःख 
दायक और हानिकारक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भमुप्य का कर्तव्य 
है कि वह अपने समान गुर्णो वाले तथा भपने से मिलते-जुलते सामाजिक 
आचार, विचार च व्यवहार वाछे पुरुषों के ही समाज में रहे और उस 

समाज फी भलाई के लिए प्रयक्ष करे | जिस समाज में रहे उसके नियमों 

के प्रतिकूछ बर्ताव न करे; परन्तु यदि-टन नियमों के पालन करने की 
सामथ्ये न हो या उन नियमों का पान करन! अपने सालिक 
आचरण के पिरुद्ध पद्ता हो तो उन हानिकारक सासामिक नियमों को... 
अद्ढवाने का प्रयक्ञ करे और यदि उस श्रयत्ष में सफकता न हो सके तो 
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उस समाज में रहने का भाग न करे; दिन्‍्तु मेमपूर्वक स्वयं उससे अलूग 
डोकर अपने अनुकूल आचार, विचार और व्यवहार के समाज में सम्मिलित 
हो जाय | किसी समाज में रद्द कर अपने अन्तःकरण के विरुद्ध उसके 
'नियम पालन करना भात्म विमुख होना है और नियम पाहुन न करके 
उसमें रहना अश्वद्‌ ध्यवद्वार है। 
- - अपने समाज के छोगों के साथ एकता के ज्ञानयुक्त प्रेमपूर्ण ध्यवहार 
ऋरते हुए दूसरे समाज के छोगों से इर्पा-ह्ेपादि के भाव न रखने चाहिए 
भऔर अपने समाज के धन-वल, जन-बल, एवं मान, प्रतिष्ठा तथा पवित्रता 
आदि का गयव करके अन्य समाज वाले को दवाना न चाहिए,न किसी का 
पतिरस्कार ही करना चाहिए; क्योकि जो दूसरे समाजवालों से प्रेम का बर्नांव न 
करके उनको दुवाने की चेष्ट करते हैं तथा उनसे ईर्पा, द्वेप भौर घृणा के 
भाव रखते हैं वे अपने समाज वालों ले भी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर 
सकते । अन्य समाज के लोगों फो दवाने भौर उनसे ईर्पा, हंप एवं छणा 
करने की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, जिससे अपने समाज में भी एक 
दूसरे को दवाने पृ एक दूसरे ले ईर्पों, .ैप और छणा करने के भाव 
उप्पन्नं हो जाते हैं निससे स्वय॑ अपना भौर अपने समाज का अधःपतन 
होता है। 

इस तरह अपने समाज के साथ साल्विक व्यवहार करने से अनेक 
अक्वार के सामाजिक पन्नों ले छुटकारा मिल जाता है | 


सामाजिक अत्याचार 


आजकल भारतवासियों के सामाजिक सद्बठन में भी व्यक्तिगत घ्वार्थ 
ही की प्रधानता है भौर वर्तमान सामाजिक सब्जठन में रहते हुए संनुष्य 
-का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के बदले उछटी अधिक संकृचित हो जाता 
है, जिससे उन्नति के बदले उलटी अवनति होती है। प्रत्येक समाज 
के टुकढ़े-टकड़ें होकर इतने फ़िरक़े बन गपु हैं कि उनका दायरा बहुत ही 


देवी सम्पदू ११४ 
छोटा और सह्लुचित हो गया है।. भ्रत्येक्त फ्रिक़ा अपने अत्यन्त सक्कीणे 


नियमों की मज़बुत चहारदिवारी के भीतर इस तरह जकूद कर केद हो 
गया है कि उसका कोई भी व्यक्ति उससे वाहिर -किसी दूसरे फिरके के 


च्यक्ति के साथ--किसी प्रकार का सामाजिक ध्यवहार नहीं कर सकता) 


इस तरह की सह्कुचितता में सालिक भावों के विचार भा उत्पन्न चहीं हो 
सकते । अस्येक फ्िरिके के नियस पायः जन्म, झव्यु भौर विवाह जांदि. - 
सम्बन्धी रीति-रिवाज़ और रूद्ियों का पालन करवाने तथा इन अवसरों पर 
अपने सर्भ्यों से लाज़िमी तौर पर विरादरी और ब्राह्मणों के लिए मिष्ठान्न- 
भोजन आदि के आसुरी आठग्वर करवाने तक ही परिमित होते हैं । इनके 
अतिरिक्त किसी प्रकार की धार्मिक, भाधिक अथवा नेंतिक भलाई या 
उच्चति पर कोई रूक्ष्य नहीं रहता। उन फिरकों के नेता पच्च छोग 
अपने-अपने फ्रिके को अपनी मौरूसी जायदाद समझ कर उससे अपनी 
व्यक्तिगत स्वार्थ-सिद्धि करने के किए सदा प्रयक्षशील रहते हैं भौर अपने: 
नेतापन की प्रतिष्ठा के अमिसान में लोगों को दबाते तथा कष्ट देते हैं । 
फिसी केंघर में श्गु , होने पर लाड्िमी तौर से उससे मिष्ठान्र-भोजन करवा 
कर'साल उड़ाते हैं । मिस व्यक्ति से ऐसे भोज करवाए जाते हैं वह-- 
चाहे कैसा ही दीन हो अयवा जनाथ विधवा हो या नाबालिग बच्चा हो 
और रूच्यु भी चाहे ऐसे जवान की क्यों न हो, जिससे उसका घर एकदम 
चले बैठ जाय--फिर सो इन छोगों को उस्तके यहाँ साल उड़ाने तथा 
जहाँ तक घन सके वेचारे दीन-हुःखिया झोकातुर भोजन कराने चाले 
को तंग करने और हुःख देंने में किसी अक्ार का तरस नहीं आता 
चाहे वे-बेचारे दीन और अनाथ अपना घर एवं वस्रामूषण बेच ढाें: 
अथवा असहाय विधवा्ों के जीवन निवाह के लिए कुछ भी साधन 
न रहने से चाहे वे जपना शारीर भी गिरवी क्‍यों न रख दें अर्थात्‌ पेट की 
ज्वाला छुझाने और छोटे वच्चों को पालन करने के लिए टनको आततायियों 
की मज़दूरी करके अपने सतीत्व को भी तिराअलि देना पढ़े, परन्तु बिरा» 
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दरी का यह प्रेत-भोज केरना छाज़िमी है| यदि कोई अत्यन्त ग़रीबी के 
कारण ऐसे भोज ( जिनको “कारज” कहते हैं ) करने में असमर्थ होता है 
तो फिर बह समाज में मुुँद्र दिए्ाने योग्य नहीं रहता और उसका “नाक 
कट गया” माना जाता है तथा यद्द समाज के छोगों से सदा कोसा जाता 
है । जब झत्यु के अवसर पर भी इस तरह का राक्षसी व्यवहार द्वोता है 

_ तब विवाद्दादि हर्ष के भवसरों की सामांजिक रीत-रिवाज़ों और भोज भादि 
के आसुरीपन का अनुमान सद्दज ही किया जा सकता है। तात्पय्य यह कि 
वर्तमान के सामाजिक सद्नठन में रहने ले सुष्य को विवश होकर आछुरी 

स्‍्यवह्दार करने पढ़ते हैं. । उसके नियमों को पालन करते हुए मलुप्य 
साचिक जाचरण कर दी नहीं सकता । अतएवं सात्विक भाचरण की 
इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने ससान गुणों तथा सम्रान विचार पाले 
ध्यक्तियों के समाज का छ्वतन्त्र सज्ञठन करना चाहिए। 


चौथी रण ( मनुष्यवर्य ) के मनुष्यों 
( स्री-पुरुषों) के सातिक आचरण 


जिन लोगों का जात्म-विकास हृतना विस्तृत हो गया है कि वे भपने 
दैदा की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं भौर देशोन्नति के लिए सदा 
प्रयक्षशील रहते हैं, उनको जाति, ब्ण, धर्म या मत जादि के भेद-भाव 
बिना सारे देशवासियों के साथ अपनी एकता का क्लान रखते हुए सत्र 
से प्रेमयुक्त व्यवहार करना चाहिए । कपने व्यक्तित्व फो सारे देशवासियों 
के व्यक्तिख में जोद देना और भपने ध्यक्तिगत स्वार्थो को देश स्वा्ों के 
अन्तर्गत समझना चाहिए । निःस्वार्थ भाव से देश के कष्ट दूर करना तथा 
उसकी आधिमौतिक, भाधिदेविक और भाध्य/त्मिक उन्नति करने एवं शक्ति- 
सम्पन्न चनाने के लिए निरन्तर भ्यत्ष करते रहना चाहिए । देश की हानि 
में अपनी, अपने कुटम्बर तथा समाज की हानि और देश के छाम में सबः 
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का लाम समझ्ननां जहिए। किसी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, ' मात, प्रतिष्ठा 
आदि के लिए देशन-पेश नहीं करनी चाहिए । 
अपने देश की सेवा करते हुए दूसरे देशों के साथ भी प्रेम और मेल- 

जोल रखना चाहिए और अपने देशवासियों में दूसरे देशवासियों के साथ 
असम के बर्ताव करने के भाव उत्पन्न करने चांदिए | अपने देश के 'धन-प्रल, 

जनवल, प्राचीनता, विद्या भौर कछा-हौशल की उन्नति आदि, धतिक्षण परि- 
चर्त॑नशील भाधिभौतिक शक्तियों के मोह और घमण्ड में आसक्त होकर दूसरे 
देशबेसियों को दुवाना न चाहिए और न उनते हुर्पा, हैप एवं घृणा के 
आव ही रखना चाहिए; क्योंकि सभी देश एक ही परमात्मा की माया-शक्ति 
के अनेक नाम और रूप हैं; लतः जिस देश के निवासी अपनी आ(िभौ: 

सतिकता के घमण्ड में दूसरे देशवास्तियों ले शणा करते हैं था उन्हें दवाते 
और कष्ट देते हैं वे स्वर्य तिरस्क्ृत होते, कष्ट पाते एवं दूसरों से दवते तथा 
पराधीन रहते हैं। क्योंकि दूसरों से हपा, देप, छुणा तिरस्कार करने की, 
अतिक्रिया स्वयं झपने ऊपर होती है जिससे अपने द्वेश ही में भापस सें दुत 
भाव बढ कर एक दूसरे की दवाने, एक दूसरे की हानि करने एवं पक 
दूसरे के साथ घृणा, तिरस्कार एवं इर्पा-देप करने के भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे उस देश का अधःपतन हो जाता है। परन्तु जिस देश के निवासी 
आपस में एकता का प्रेम रखते हुए, अपने देश को सुख-समस्द्धिशाली 
पुव॑ उन्नत बनाने के लिए प्रयक्षशील होने के साथ-साथ दूसरे देशवालों 
से मेल-जोछ, मैत्री एवं प्रेम रखते हैं चह देश सदा उन्नत, सुखं॑-सम्द्धि- 
सम्पन्न, बाक्तिशाडी एवं स्वाधीन रहता है । 

भारतवर्ष जब तक दूसरे देशवासियों से मैत्री और गेम का व्यवदार 

करता रहा, तव तक वह सुख-सम्द्धि-सन्पन्न, शक्तिशाली, एुद उन्नत 
रहा; परन्तु जब से यहाँ के छोय अपनी आच्ीनता, धार्मिकता एवं पवित्रता 

जादि बढ़प्पन के घमण्ड में दूसरे देश वालों को दुवाने और उनसे ईपांद प- 
तथा घणा करने रूगे एुवं दुसरे देशों'में जाने से भी . परहेज़ करने लगे, 
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तब ते ही प्रतिक्रिया-स्वरूप यहाँ के निवासियों में फूट पड़ कर भाप 
मं वही ईर्पा-देप, छणा भौर परहेज़ करये तथा एक दुसरे को दबाने के 
भाव उत्पन्‍्त हो गएु और गृइ-झलह के कारण दुसरे देश वालों ने इनको 
दवा लिया, अत; दुसरों के अधीन होकर स्वयं घृणा भौर तिरस्क्ार के- 
पात्र हो गएु । भय तक भी इस देश के भधिक्रतर छोगों में दूसरे देशों 
| “-के प्रति ईर्पाद्वेप, घणा और परहेज़ के भाव वने हुए हैं मौर जब तक 
दूसरों के प्रति ये भाव ग्ने रहेंगे तम तक्त आपस में भी ये ही स्वनाशी 


भाव यने रहेंगे । इसलिए दूसरे देशवासियों के साथ भी मैत्री और प्रेम 
के भांव रखने चाहिए। 
पॉचवी शरण ( देव वर्ग ) के मनुष्यों ( ख्ली-पुरुषों ) 
के तालिक आचरण 

इस श्रेणी के लोगों का भावम-विकाश अत्यन्त उच्नत होता है भौर" 
एनका कार्यक्षेत्र सारे जगच्‌ तक विस्तृत हो जाता है अर्थात्‌ ये लोग 
किसी प्रकार के जाति वर्ण, धर्म, एवं देश के मेद-साव बिना प्राणी मात्र 
की सेवा करना अपना कर्तव्य समत्तते हैं; छोकहित के लिए अपने पेशा,. 
समाज, कुटटम्त और शरीर तक को त्याग देने को तैयार रहते हैं तथा' 
दूसरों के कष्ट निवारण के लिए प्रसन्‍््रतापूर्वक स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं । 
ये छोग मनुष्य-देह में साक्षात देवता हैं । जिस तरह परमात्मा की देवी-- 
शक्तियाँ सारी चराचर सृष्टि का समान भाव से सल्लालन करती रहती 
हैं, उसी तरह इस वर्ग के लोग समान भाव से भूत प्राणियों की सेवा 
करते रहते हैं अपने, अपने कुटरत्र, जाति और देश के स्वार्थों को 
विश्वरूपी परमात्मा के अपंण कर देते हैं | परन्तु सर्वभतात्मेक्य आत्म: 
ज्ञान के अभाव में जबतक इनमें यह द्वेत भाव चना रद्दतों है कि “जगत 
मुक्त से मिन्‍न है; में उसकी सेवा करता हूँ ” और इस ए्ुथकंता के भाव: 
पे लोक सेवा करते हुए यद्द गदहक्कार रहता है कि “मैं छोगों का उपकार: 
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करता हूँ; लोगों पर दया करके उनके हुःख प्रिय्वता हैँ यदि में ऐसा न 
करूँ तो छोय दुःख पाये गे” अथवा हीनता का यह भाव रद्दता है कि में 
'एक तुच्छ व्यक्ति है, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता; इत्यादि” 
सब तक वे पूर्णाचस्था को नहीं पहुँच सकते | किन्तु जनतक द्वें त भाव-जन्य 
चुथक्‌ व्यक्तित्व का अहंकार वना रहता है तव तक कभी-न-कभी भोह के 
चद होकर पीछे गिरने की भी आशंका रहती है। 
इसलिए इतने बढ़े हुए भाव्म-विकास एवं सारे विदव की सेवा करने 
चाले दुंव-वग के ख्री-पुरुषों को भी सब अकार के वन्धनों से छुटकारा 
पाक्षर मुक्त होने के लिए सर्वभूत्रात्मक्य ज्ञान की भत्यन्त जावश्यकता 
रहती है; भर्थात्‌ उनको इस एकत्व भाव के भजुभवयुक्त जगत के व्यच- 
हार करना चाहिए कि “स्वयं मैं और यह सारा विश्व एक ही परमात्मा 
"के अनेक रूप हैं, अतः सबके साथ मेरी चास्तविक एकता है |” 
मच्मना भच मरूको मद्याज़ी मां नमस्‍्कुर। 
मा्मेवेष्यलि सत्य ते प्रतिज्ञाने प्रियोडसि मे ॥ 
पु गी० अ० ३८-६४ 
से धघर्मान्परित्यज्य भामेक॑ शरण प्रज्ञ। 
अहत्वा सर्वेपापेभ्यो मोत्ञयिष्यामि मा शुच्ः ॥ 
न्‍ -+गी० अ० १4-६६ 
धै--प्रुभमं मन रख कर मेरा भक्त हो, भरा यजन कर, सेरी वन्दना 
कर, में तुमसे सत्य प्रातिज्ञा कर कहता हूँ कि इससे तू घुभमें ही श्राकर 
लेगा, क्योंकि तू मेरा प्यारा भक्त है। सावा्थ यह है कि जो समा्टि- 
आत्मा >- परमात्मा को सब में एक सम्तानव्यापक सम कर--यानी सारा 
विश्व आत्मामय है, यह विश्रय करके--अपने व्यक्तित्व को सब्‌ में जोड़ देता 
हैं; सबके साथ झनन्य साव से अम करता है; सबके हित के लिए यज्ञ+ करता 


ह#* यश्ष का खुलासा प्रथम प्रकरण में देखिए । 
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ओर सबकी सेवा करता है, वह--सब॒का प्यारा अयांत्‌ सबझा चात्मा-- 
निम्यय हा परमात्म स्वरूप हो जाता है; यानी वह थाखल विश्व का प्रेरक 
एवं नित्य मुक्त है । 
सत धर्म्मो को छोड़कर तू एक मेरी ( सर्वोत्ता>-परमात्मा की ) शरण 
में आ, में तुमे सव पापों से मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर । हसका सावा/य 
यह है कि द्वैतमावजन्य सब धार्मिक ( मज़हची ) घोर साम्प्रदायिक एवं 
मत-मतान्तर सम्बन्धी सेंद-साव और विधि-निषेध, पाप-बुएय, धरमन्यधर्म, 
अच्छेयुरे, रोति-रेदान आदि में श्रात्ताक्ते के बन्‍्धन एवं ऊँच-नीच, छोटे- 
चंड़े, मानन्थपप्तान, वर्य-आ्राभम श्रादि पुथक्‌ व्यक्तित्व के भहद्वार को छोड़ 
कर एक ( अंद्रेत ) समाए्टि-झात्मा - परमात्मा में श्रपने झापको जोड़ देने से 
श्रधीत्‌ सारे पिश्व के साथ अपनी एकता का अतुमव कर लेने से किसी भरी का 
का बम्धन शेप नहों रहता और न किसी प्रकार को चिन्ता हो वाक्ती नहीं रहती 
है। जब तक पृथकता के ये भाव रहते हैं कि में श्रश्॒क घर्म, मज़ह॒व, मत 
या सम्प्रदाय का अठ॒यायी हूँ; मेरा अ्रमुक वर्ण, श्रप्तुक भ्राश्रम, अप्ुक जाति व 
अमुक पद है; में अमीर हूँ, में रार्राव हूँ, में कर करने वाला अलग हूँ, कर्म 
अलग है और जिससे तथा जिसके लिए कर्म करवा हूँ वे श्रतग हैं एवं श्रमुक 
कर्म का घुझे अम्ुक फल प्रिलेगा हत्यादि; तमी तक घर्माधर्म, पाप-युरय 
आदि का बन्धन होता है; परस्तु जब सव में एक परमात्मा समान साथ से 
व्यापक जान कर सबके साथ एकता का विश्व-धर्म स्वीकार कर लिया जाता है 
अर्थात्‌ अपने पुथक्‌ व्याक्ति के सावों को सब एकता रूपी समष्टि साव से 
रूय कर दिया जाता दे तो फिर वन्धन करने के लिए कुछ भी शेष नहीं 
रहता | अतः सबके साथ एकता का श्रदुभव करने वाला वद महान्‌ आत्मा 
स्ंप्तार के सब व्यवहार करता हुश्ा भी सदा-सर्वदा मुक्त रहता है यानी स्वयं 
ईश्वर रूप हों नाता है । 
इस तरह सर्वत्र साम्य भाव में स्थित एवं होत छुछ्धि से रहित होकर 
थे जीवनमुक्त फर्मयोगी सब भूत्र प्राणियों को अपने ही भज्ञ समझते 
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हुए--भर्थाव्‌ इस दृढ.निश्चय से कि “सेवक, सेवा और सेब्य अथवा उप- 
कारी, उपकार अर उपकारय तीनों एक ही हैं बानी में आप ही भपनी: 
सेवा अथवा उपकार करता हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है?--वे सबकेः 
हित ' छोक-संगह ) के व्यवहार करते रहते हैं । 


सर्वमूतस्थमात्मान सर्वभृतानि चात्मनि) 
ईक्तते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्र्शनः ॥ 
>>गी० अ० ६-२५९- 
यो माँ पश्यति स्ेत्न सब च मयि पश्यति | 
तस्याहई न प्रणश्यामि स च मे न प्रशश्यति ॥ 
>-गी० भ० 4-३० 
सर्वभूतस्थितं थो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि चतते॥ 
“-गी० अ० ६-३९ 
आत्मौपस्येच सचेत्र सम पश्यति ,यो७ ठुन। 
खुख था यदि था डु'ख स योगी परमोमतः-॥ 
| --गी० अ०( ६-३२ 
अथे--सर्त्र एक समान देखने, वाला, योगपयुक्त श्र्थात्‌.सबके साथ 
एकता के श्रत्यमव युक्त व्यवद्वार करने वाला व्यक्ति, आपको सब भृतः प्राणियों 
में ओर सब भृतः प्राणियों को श्राप में देखता हैं| 
जो मुझ ( परमात्मा ) की सब सें ओर सबको मुम्में देखता हैं उप्द्ठे 
में कमी श्रलग नहीं होता और न॒चह्दी कमी सुभम्े दूर होता है। - 
जो एकल साव अर्थात्‌ सर्वेभूतारमैक्य बुद्धि से, सब्र भ्राणियों में रहने 
चाले मुझ परमेश्वर को सजता दे अर्थात्‌ जो सबके साथ एकत्ता के साव- में 
जुड़ कंर जगत के व्यवहृ'र फंरता है, वह कर्म्मयोगी सर्व.प्रकार से वर्तता हुआ 
. भी ए्ुभाें ही रहता है.। 
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हे श्रजुन ! जो सबके छुख भर दुख को अपने समान देखता है अ्रधोत्‌ 
अपने हो छुख-दुख मानता है, वह समत्व वृद्धि प्ले व्यवहार करने वाला व्यक्ति 
अष्ठ योगी माना जाता है । 
योंउततः खुखोंडतरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव यः। 
* से योगी बअ्रह्मनिर्वाणं अह्मभृतोअधिगच्छति ॥ 
>गी० अ० ५-२४ 
लमनते ब्रह्म निर्वाणस्त॒पयः ज्षीणकल्मपाः | 
छिनद्रधा यतात्मानः स्भृतद्दिति रताः॥ 
>>गी० अ० ५-२५ 
अध-- जो अन्तःुखी श्रधोत्‌ नाप्त रूपात्तक जगत की अमेकता के 
श्रन्दर एकता यानो एकात्म साव में सुख श्रदभव करता द्वे,जोअन्तरारामी अगीत्‌ 
नाना प्रकार की आधिमोतिकता के चन्दर जो एक श्राध्यात्मिकत दै--छपमें 
रमता यानी एकात्म भाव से व्यवहार करता हैं श्रौर जो अन्तज्योति श्रथीत्‌ 
आधिमौतिक जड़ता रूपी श्रन्धकार के भ्रन्दर जिप्तकों सर्वत्र एक श्रात्मतत्त्त 
का प्रकाश दौखता है--वह योगी बहारूप हो जाता है एवं उसे ही अह्मानि- 
बाँय अथीत्‌ मोज्त प्राप्त होता है | 
है अशुन ! जिन ऋषियों के व्यक्तित्व के अ्रहृद्भार-जन्य सब पाप क्षय हो गए 
हैं ओर जिनका दवैत साव मिट गया है एवं जो सबके साथ अपना एकता के 
अनुभव से निरन्तर सब भूत प्राणियों के हित में लगे रहते हैँ---उनकी अहा- 
निर्वाण श्रथीत्‌ मोक्त श्राप्त होता है । 
प्रत्येक देश में पूर्वोक्त पाँव शेणियों में से नीचे की श्रेणियों के स्री- 
पुरुषों की संख्या क्राशः अधिक और ऊपर की श्रेणियों की संख्या क्रमदाः 
कम होती है और सब से ऊँची श्रेणी देव-वर्ग के मलुष्प तो बिरले ही 
होते हैं । मिस देश में ऊपर की श्रेणियों के मलुष्यों ( ख्री-पुरुषों ) की 
संब्या दूसरे देशों के मुकाबले में जितनी अधिक होती है और उनके आ- 
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चरण जितने ही अधिक, सात्विक होते हैं उतना ही वह दूसरे देशों की 
अपेक्षा अधिक उन्नत भौर सवतन्त्र होता है और जहाँ. सब से ऊँचे अर्थात्‌ 
देव-वर्ग के मलुष्यों ( ख्री-पुरुषों ) का निवास ( अल्प - संख्या में भी )-हो 
चह वेश बहुत ही उन्नत हो जाता है । उपरोक्त सर्वभूतात्मैक्य ज्ानयुक्त 
साम्य भाव मे छोकसंग्रह के लिए सांसारिक न्यवद्वार करने, वाला देव" 
चर्ग का महापुरुष यदि एक भी किसी देश में अवतीण हो जाय तो उसके ., 
अभाव से उस देश में नीची श्रेणियों के छोगों के आचरण भी आयः 
सालिक वन जाते हैं और वह देश झोम ही उत्तति के शिखर पर पहुँच 
जाता है। 


तृतीय प्रकरण 


है & 
व््त्ताक फकरयणए 
-8३- 
सात्विक और राजस-तामस व्यवहारों का खुलासा 


छः प्रकरण में मनुष्यों ( ख्री-पुरुषों) को पाँच श्रेणियों में 
८९ विभक्त करके उन सबके छिए यथायोग्य सात्िक भाषरणों 
की आवश्यकता बतछाई गई है; क्योंकि सात्विक आचरणों से ही सब प्रकार 
की स्वाघधीनता या मुक्ति प्राप्त होती है--इसके विपरीत राजस-तासस 
शाचरणों से वन्धन होता है | परन्तु सात्विक और राजस-तामस भाद 
- आपस में इतने उल्से हुए हैं क्रि उनका सेद--यथपत्‌ जान कर, व्यव- 
द्वार में एक का अहण भौर दूसरे का व्याग करना अत्यन्त कठिन विपय है 
इसलिए इसका विशेष रूप से खुलासा करना अत्यावदयक है। 
यथपि साधारणतया स्रात्विक व्यवद्वार आह्य और राजप्र-तामस 
च्याज्य हैं, परन्तु यह संसार, सवक्री भाव्मा ८ परमात्मा की त्रिगुणात्मक 
. अकछूति का काोय होने से, उसके ज्यवहारों में तीनों गुणों का तारतम्य बना 
शहना भनिवाय है; भतः जगत के रहते किसी एक का सी सर्वथा त्याग 
हो नहीं सकता । 
न ठद्स्ति पृथिव्यां वाः दिवि देवेपु वा पुन: 
सत्त्व॑ प्रकृतिजिसुक्त यदेभि: स्याख्िमिगुंणें ॥ , 
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अथे--इस पृथ्वी पर, आकाश में अधवा ( पृद्म ) देवलोक में भी ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृति के इन तौन गुणों से एक्त हो । 

तमोगुण स्थूल जड़ात्मक् है अतः इसके बिना स्थूछ जगह का 
अस्तित्व ही नहों रहता । इसी तरह रजोगुण शाग्ात्मक एवं क्रियात्मक 
होने से जगत की सासे हलचलू--अर्थात्‌ - सव व्यवहारों--का कारण है 
और यही तम्र एवं सत्य के बीच में रह कर सव प्रकार की चेट्टाए करवाता 
है। यह योगवाही है; अतः सतोयुण की प्रवलृता में इसके द्वारा सात्विक 
व्यवद्वार होते हैं और तमोंगुण की प्रवलता में इसी के द्वारा तामस व्यव- 
हार होते हैं; भर्थाव्‌ जिस गुण के साथ झुद्डता है उसी के भनुरूप क्रिया 
करता है। क्रिया सव प्रकार की इसी पर निर्भर है; इसलिए यद्द किसी 
से भी व्याया नहीं जा सकता । सत्तोगुण में इसको छोड़ना प्रयत्ष-साध्य 
है, परन्तु तमोगुण में जोइने के लिए भयत् की आवश्यकता, नहीं। ऊपर, 
उठने में प्रयल करना पढ़ता है, नीचे गिरने में प्रयल की आवश्यकता नहीं 
रहती | अत: यदि सतोगुण के साथ इसको जोढने का प्रयज्ल न किया जाय. 
तो तसोगुण के साथ तो वह खतः ही जुड़ा हुआ रहता है, जिससे सब 
प्रकार के बन्धन द्वोते हैं । सारांश यह कि यद्यपि सतोगुण की बृद्धि करके 
सात्विक जाचरण करने का अयत्न करना आवश्यक है, परन्तु रजोग्रुण तमो' 
गुण के सहयोग विना सालिक बव्यवद्वार सिद्ध नहीं हो सकते | मिस तरह 
शरीर में कठोर भट्ट दाँत, नस, केशादि के बिना ज्ञानेन्द्रियाँ भादि कोमल 
अड्ढों के काम नहीं चऊ सकते, किन्तु उनके सहयोग की आवश्यकता रहती: 
है, उसी तरद साल्विक ज्यवहार यथावत््‌ पाऊन करने के लिए राजस-तामस. 
ही भी भव्यन्त जाचदयकता रहती है । 

जगत में भत्येक पदार्थ एक दूसरे छा उपकारी-उपकारक भर्थाव्‌ अन्‍्यों- 


न्याश्रित ( एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला.) है। एक के बिना दूसरे का 
काम्र कहीं चछता। 
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गायन 
( राग जौनपुरी-टोड़ी ताल कबव्बाली ) 


सभी पदार्थ हैं इस जय में; एक एक के उपकारी ॥ टेर ॥ 
नभ वायु अप्ति पृथ्वी जल रवि-शशि तारा बिजली बादुरू 
गदी पहाइ घन वृक्ष रूता फल पशु पक्षी और नर नारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥१॥ 
देव भछुर भूषति धन द्वीना शूरवीर कायर भति दीना 
पण्डित मूर्स ृद्द नवीना सजन घोर दुराचारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥ २॥ 
सुख सम्पत्ति विषद्‌ दुख नाना हानि लाभ जीना मर जाना 
हर्ष श्लोक रोना भर गाना अस्त जहर सधुर खारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥शे॥ 
भछे घुरे मोटे छोटे सब भापस में सद्ठायक दोते जब 
अपने करतव कर सकते तय सनन्‍्यासी और घर घारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥४॥ 
ऊँचे नीचे हलके भारी भअन्योन्याश्रित स॒श्टि सारी 
सभी परस्पर हैं दितकारी आत्रशयक्रता न्‍्यारी न्यारी ॥ सभी पदार्थ हैं० ॥५॥ 
तिरस्कार करना न किसी का पक आत्मा है सब ही का 
उपकारक और भाभारी का सेद-घुद्धि तजिए सारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥६॥ 
जड़ चेतन जो कुछ है सोई, सब “गोपाल” भौर नहीं कोई ॥ 
सचिदानन्द एक नहीं दोई नाना नाम रूपधारी ॥ सभी पदार्थ हैं ॥०॥ 
( बुहृदाण्यंक उपनिपद्‌ दूसरे अध्याय के पाँचवे त्र/ह्षण के मधुविद्या 
के आधार पर ) ) !॒ 
अस्तु । राजस-तामस व्यवद्वार त्याज्य और सात्विक ग्राह्य कहने का 
तापये यह है कि यद्यवि राग, द्वेप, काम, क्रोध, छोभ, शोक, भय, मोह, 
आलस्प, निव्रादि राजस-त्तामस भाव सव्वेथा च्यागे नहीं जा सकते, तथापि 
उनके वश्य में न होना चाहिए, किन्तु उनको अपने वश में करके--सहुप- 
योग द्वारा--उनका राजसी-तामसीपन मिटा देना चाहिए ताकि .उनसे 
पराधीनता के वन्धन उत्पन्न न हाँ; यानी उनको अपने अधीन “ रख कर 
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लोकहित के लिए--आवश्यकतानुसार--ल्वाधीनतापूवेक व्यवहार में लाना 
चाहिए; किसी के भी अद्वित के लिए नहीं । जिन्त तरह सहुपयोग करने से 
विप भी भमृत्त को काम देता है यानी कनेक सेगों को मिदाता है भौर , 
दुरुपयोग से अम्दुत भी दिप में परिणत होकर अनेक सेग उत्पन्न कर देता 
है, उसी तरद सदुप्योग से राजस-तामस मतोत द्वोनेदाले व्यवहार भी 
साब्विक धर्धात्‌ लोक-ह्वितकर हो जत्ते हैं और दुरुपयोग से सात्विक ध्यच: 
हार भी राजस-तासस होकर दुःख और वन्धन के हेतु वन जाते हैं । संसार 
में सदा सर्वदा एकरस रहने चाढा कोई भी पदार्थ नहीं है। परमात्मा की 
प्रिगुणएमक माया फे-इस खेल में किसी भी व्यवहार में स्वयं अपना अच्छा- 
पन यथा छुरापन नहीं है ; अच्छा-घुरापन- कर्ता की वृद्धि जोर उपयोग में है 


ड्रेण छावरं कम बुद्धियोगादनअ्षय । 
चुद्ो शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः ॥ 
गी० अ० २-४९ 


श्र्थ--है धनलय ! बुद्धियोग की श्रपेष्ता कर (बहुत ही) निडृष्ट हैं 
अधीत्‌ बुद्धि के उपयोग बिना कोरे कम से कुछ मी नहीं हो सकता-इसनोलए 
तू. बुद्धि की शरण से जा भ्रथात्‌ बुद्धि से कम ले। (बुद्धि से काम न लेकर) 
क्रेवल (स्थूल शरीर के लिए) फल की इच्छा से कर्म करने वाले लोग छपण 
अधोद्‌ दीन-दुखिया होते हैं ! 


बतपएुव सातलिक और राजस-तामस च्यवहारों का इंद्धि द्वारा सहुप- 
योग करना चाहिए । घुद्धि से काम न छेकर, भर्थात्‌ सद्म विचार के विना- 
केवल शा्ओं के रोचक, सयानक वचनों में ही अम्धनश्नद्धा रख कर--मेपनी 
व्यक्तिगत स्ार्थनसिद्धि के लिए व्यवहार करने से कहे अवसरों पर साधा 
रणतया सात्विक अतीत होने चाहे व्यवद्यारों से अनर्थ हो जाता है. भौर 


कई अवसरों पर साधारणतया राजसन्तामस प्रतीत होने वाले व्यवहार न 
करने से जनथ हो जाता है। 
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परन्तु यह चुद्धि सात्विकज्ञानयुक्त सर्थात्‌ भाव्मनिष्ठ होनी चाहिए । 


सचभृतेषु येनेके भावमव्ययमीत्तते । 
'आधिभक्त विभक्तेषु तज्यानं विद्धि सात्त्विकम ॥ 
+>यी० भ० 46-२० 
: श्र्ध--जिर॒से विभत्त श्रथोत्‌ मित-सित्र सब भूत अणियों में एफ ही 
अविभक्त श्रयौत्‌ बिवा घटा हुश्न। भौर श्रव्षय श्रथीत्‌ सदा एकरप्त रहने बाला 
आब दीत्ता है अर्थाद्‌ सत्र एफ थ्रात्मतत्व ही दीखता हैव्‌ह सातिकज्ञान है। 


व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुरुनन्दून । 
वहुशाजा हानंताश्व चुद्धायोध्यवसायिनाम ॥ 
-गी० अ० २-४३ 
श्रये--ध्यवप्तायात्मिक शर्थाद्‌ निश्चयात्रिक बुद्धि एक ही है। जिनका 
एक मिध्षय नहीं उनकी बुद्धि में भरतन्त वाप्तनाएँ उत्पन्न होकर, बुद्धि की 
शाखाएँ अनन्त प्रकार की हो जाती हैं भ्रधौत्‌ एक शआर्मविष्ट बुद्धि ही निश्र- 
यात्मक है मित्तसे यथार्थ निर्णय द्वो सकता है | जिनकी श्रक्षानिष्ठ बुद्धि नहीं 
जे यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते | 


प्रवृत्ति च निवृत्ति व कार्याकार्य भयासये । 
बंध मोत्त॑ ज्व या पेत्ति बुद्धि ला पाथ सात्तिकी ॥ 
--गी० अ० ६८०३० 
अध--प्रश्नृत (कर्म करने), निदृत्ति (कम्मे न करने), कार्य (कीन सा 
काम करने योग्य है), थफाये (कौनसा काये न करने योग्य है) मय (किप्तते 
डरना), असय (किससे न ढरना) बन्धन क्या है शोर मोक्ष कया है, श्नवातों 
को जो बुद्धि यथार्थ रूप से निश्चय करके जानती हे, वह बुद्धि सालिक है । 
तालय्य यह है कि यथपि साधारणतया साच्विक च्यवहार भच्छे और, 
शनस-तामस छुरे फहे जाते हैं, परन्तु आात्म-निष्ठ शुद्धि बिया किस अवसर 
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पर, किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति के लिए कौनसा च्यवहार सात्विक 
और कौन सा राजस-तामस होता है, इस चात का यथार्थ निर्णय करने में 
बढ़े-बढ़े शास्नज्ष पंडित भी श्रम में पढ़ जाते हैं) किसी विशेष अवसर पर 
अधवा. किसी विशेष परिस्थिति में अथवा किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो 
व्यवहार सात्विक होता हैं वही दूसरे जबसर पर अथवा दूसरी परिस्थिति में 
अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए राजस-तामस हो जांता है । इसो तरह 
छिसी विशेष भचसर पर, किसी विशेष परिस्थिति में, क्री विशेष 
च्यक्ति के लिए जो व्यवहार राजसन्तामस होता है वही दूसरे अवसर 
पर दूसरी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के लिए साखिक हो जाता है। 
ऐसा सी होता है कि साधारणतया लादि भौतिक ( स्थूछ ) दृष्टि ब्ेजो 
च्यचहार साखिक प्रतीत होता है चही आध्यात्मिक ( सूक्ष्म ) तात्विक 
दृष्टि से जाँच करने पर राजस-तामस सिद्ध हो जाता है-। इसी 
तरह साधारण स्थूछ दृष्टि में राजस-तामस प्रतीत होने वाला व्यवहार 
सूक्ष्म ताप्विक दृष्टि से जांच करने पर सात्विक साबित हो जाता है| 
इसलिए जो कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से सर्थाव्‌ सर्वत्र एक परसात्सा को 
भोतओत व्यापक समझने के साबिक ज्ञानयुक्त, उपरोक्त भाव्मनिष्ट 
बुद्धि से किया जाता है, वह चाहे साधारण लोगों की दृष्टि में छुरा 
दी क्यों न अतीत हो, वास्तव में चुरा नहीं होता रिन्‍्तु श्रेष्ट ही होता 
है । और जो कस इसके विपरीत अनेक्य यानी पएश्कता के हौत 
भाव से, एथक व्यक्तित्व के जहद्वार युक्त तथा पृथक व्यक्तिगत स्वार्थ के 
लिए विपस छुद्धि से किया जाता है वह चाहें साधारण लोगों को दृष्टि में 
कितना ही श्रेष्ठ क्यों व हो वास्तव में वहुत शुरा और हुःख का हेत द्ोता 
है। कमों के अच्छे -चुरेपन की यथार्थ जाँच केवल सद्म-साध्यात्मिक धष्टि की 
कसौटी ही ते होती है; स्थूछ भाधिभौतिक इृष्टि से कदापि नहीं। स्थूछनन 
मोरे विचारों से सृक्ठंम + महीन विचार जधिक सच्चे औौर सान्‍्य होते हैं । 
स्थूछ बुद्धि के व्यक्ति धामिक, जायिक, सामाजिक पुव॑ राजमैतिक” आदि 
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सभी विषयों में सूद्म शुद्धि के व्यक्तियों की भाज्ञा! में रह कर उनके क्ष्ु 
यायी होते हूँ; यह प्रत्यक्ष ही है। जितना ही भ्धिक सक्ष्मता से विचार 
किया जाता है उतना ही अधिक सत्य के नजदीक पहुँचा जाता 
है स्थूल पदायों से सूक्ष्म पदार्थ अधिक मूल्यवान और ग्राह्य होते हैं । 
प्रत्येक स्थृूल पदार्थ का सूक्ष्म सार ही उसका सत्व जयवा तत्व होता है 
तौर तत्वों का स॒प्षम विचार दी तत्नज्ञान कद्दलाता है । जितना ही 
अधिक सक्ष्मता में यढ़ा जाता है उत्तना ही अधिक अनैक्य की एकता 
होती जाती है और बढ़ते बढ़ते जब अन्त में सब अनैक्य मिट कर केवल 
गुक तत्त्व ही रह जाता है वही भाव्मा ८ परमात्मा है| अत्एन जहाँ तक- 
बुद्धि काम करे सुक्ष्मता में बढ़ते जाना चाहिए, जब तक कि पराकाष्ठा 
( दहृद दर्ज ) की सुक्ष्मता अर्थात्‌ सूक्ष से भी सर्दम आत्मा > परमात्मा 
की एकता के अनुभव तक न पहुँछा जाय । भात्मा-परमात्मा सक्षम का भी 
सद्षम और सत्य का भी सत्य है । 


परस्तस्मातु भावोअञयोथ्यक्तो व्यकात्सनातवः । 
यः से सर्वेषु भूतेपु नश्यत्छु न विनश्यति॥ 
--गी० भआ० प्ूू२०- 
श्र्ध--परन्तु जो श्रकृति ( माया ) से भी परे; भ्रव्यक्त ( सृच्ा ) ते सी 
अच्यक्त ( सूदम ) और सनातन ( सदा इकसार रहने बाला ) साव अथवा तत्त्व: 
है उसका सव भूत प्राणियों के नाश ( लय ) होने पर भी नाश नहीं होता 
ओर वही थान्तिम गति है । 


क्षतः स्थृूलता का उल्ऊंघन करके बुद्धि को सूक्ष्म तात्विक विचारों से 
बढ़ाते-बढ़ाते द्वी धन्त में वह जात्मनिष्ठ होती है जोर उस जाक्मनिष्ठ चुद्ध 
से यथार्थ निर्णय होकर, सब के साथ एकता के अनुभवयुक्त व्यवहार ही 
पूर्ण रूप से सात्विक हो सकते हैं | स्थूछ आधिभौतिकता में ही छीन 
रहने से ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं। परन्तु बहुत हीं थोढ़े लोग सूक्ष्म 
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इविचार काने का प्रयत करते हैं और उनमें मी कोई विरला ही दीर्घकाल के 
भम्पास के बाद जसली तत््त ( सर्वभूतातीक्य भाव ) की पूर्णानस्था तक 
भहुँ चने में सफलता म्राप्त करता है 


मजुन्याणां सहस्लेपु कश्रियतति खिदये । 
यवतामपि सिद्धानां कश्िन्मावेत्ति तत्ततः ॥ 
+-गी० क्र० ७-३, 
अर्ध--हज़ाएों मह॒ुप्यो में से कोई विरला ही सिद्धि पाने अयोत्‌ आत्मन 
ज्वान प्राप्त करने का यज्ञ करता दे भौर उन यत्न करने वालों में से कोई 
करता ही घुझ (समष्टि-श्रात्मा 5 परमात्मा ) को यथार्थ जान सकता हैं। 
वहनां अन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्चते। 
वासुदेवः सर्वेमिति स महात्मा खुद्दुलभः ॥ 
--गीण् आ० ७नहरे 
श्र्थ--बहुत जन्मों के अम्यास्न के व:ढ, सूद्म दरिचारों वाला ज्ञानवान 
व्यक्ति, यह जान लेने से--कि जो कुछ है सम वासुरेव परमात्मा ही है-- 
मुझे आप्त दो जाता है अथीत सब के साथ एकता का अठुमव कर सेवा है। 
शेसा महात्मा बहुत दुर्लभ है । 
ऐसे प्रहमन्‌ व्यक्ति ही कमें के विषय में यथार्थ निर्णय करके संसार का 
व्यवहार यथायोग्य चलाने में समर्थ होते हैं भौर उन्हीं महान व्यक्तियों के 
जेबूल में जन-साधारण उनके भचुयायी होकर अपने-अपने कर्तव्य कर्म 
थायोग्य पालन कर सकते हैं; क्योंकि अधिकतर जब-समाज की तमो- 
गुण प्रधान प्रकृति होने के कारण उनकी स्थूछ कर्मा ही में भासक्ति रदती 
है; सूक्ष्म विचारों में अ्वेश्ञ करने की तथा सूद्षम तत्वों के समझने की 
उनमें योग्यता बहुत ही कम रहती है । इसलिए तत्चद्शी महात्मा उत 
जोगों को, ययायोग्य स्थूछ रीति ले ही उनके कत्तंन्य समझाने और उनसे 
ओह आवारण करवाते तय हरे व्यवहार छुटड्वाने के लिए साधारणतया 


५२ 


१३३ ह दैवी सम्पदू 


सालिक तथा राजसन्तामस च्यवहरों के स्थायी भेद करके उन्हे आधार 
पर देश, का और पात्र की परिस्थिति के भजजुसार समय-समय पर विधि- 
निषेध की सर्याएएँ बाँध दिया करते हैं । वे विधि-निषैध की सर्यादाएँ ही 
साधारण लोगों का चरम हो जाता है भौर साधारणतया उनके भनुस्तार भाचरण 
करके वे झोग अपनी उच्तनति करते हैं । यदि तत्तदर्शी महात्मा लोग स्थूल 


, बुद्धि के छोगों के लिए समय-समय पर ययोचित मर्यादाएँ न बाँध कर-- 


उन्हें केवल तप्वज्ञान का उपदेश देकर ही---व्यचहार करने में सचैया स्व- 
तन्‍्त्र कर दे तो--ताल्विक मर्मकों समझने की योग्यता न होने के 
कारण--चे तामसी बुद्धि के छोग भर्थ का भनरथ करके विपरीत आचरणों 
हारा संसार का व्यवद्वार स्वंधा जिगाद़ दें । 
श्रधर्म धर्मेमिति था मन्यते तमसा चूता | 
सर्वार्थान्विपरीतांश् चुद्धिः सता पार्थ तामसी ॥ 
“+गौ० अ० १८-३२ 
अर्य---तम्मोगुण से श्राच्ादित जो ( बुद्धि )अ्रधर्म को धर्म शौर धर्म को 
अधा मानती है और उतर पदार्थोंको विपरीत वम्रभत्री है वह तामसी: 
बुद्धि है । 
परकृतेगण संमृढ़ाः सजनन्‍्ते गुएकर्मंसु । 
तानकृत्श्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत ॥ 


>->गी० अ० इन२९ 
अर्ष--हे अर्णुन ! ग्रछृति के गुणों के वश में हुए गूढ़ (अज्ञानी) लोग 


“ गुण भर कं में हो चासक्त रहते हैं; उन स्थूल्ल बुद्धि के अन्ञानीजनों की 


तंत्चदर्शी महात्मा (मयौदा के अजुसार करे करने से ) विचालित न करें । 
परन्तु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में ध्यवहारों का 
सालिक और राजस-तामस सेद सदा सर्वदा इकसार नहीं रहता; फलतः 
द्वची १७ ५४ छः ९ 
इनके आधार पर वँधी हुईं विधि-निषेध की मर्यादाए भी सदा सवेदा स्थायी 
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रूप से दवितकारक एवं सुखप्रद नहीं रद्द सकतों । इसलिए तत्तदुर्शो महात्मा 
छोग, साधारण छोगों को सालिक तथा राजस-तामस प्रतीत द्वोने वाले 
अ्यवह्ारों तथा उनके आधार पर बैधी हुईं विधिनिषेघ की मर्यादाओं पर 
ही सदा सर्वदा कद्टरता से पात्नन्दी- नहीं रखते, किन्तु अपनी आव्मनिष् 
सात्विक इुद्धिद्वारा अर्थात्‌. अध्यात्म विशरों से, देश काल और पात्र की 
'परिस्थिति के अनुसार, भावश्यकता होने पर उनमें परिवर्सत करके, अथवा 
नवीन भर्यादाएँ बाँध कर संसार के व्यवहार किया करते हैं, ऐसा 
करने से लौकिक दृष्टि से चाहे ये व्यवहार अच्छे प्रतीत हों या हुरे, 
अथवा भ्रचछित मर्यादाएं रहें या दंटे, इसकी थे कुछ भी परवा नहीं 
करते पेसे अवसरों पर उन महापुरुषों के आाचण ही धर्म था 
भयांदा बन जाते हैं वर्योक्ति साधारण जनता बढ़े लोगों के पीछे 
चला करती है । ताथर्य यह कि जाक्श्ञानी ( जीवनमुक्त ) महान्‌ पुरुष 
ही भपने सर्वभूतात्मेक्य ज्ञान पते पूर्णतया! सात्विक व्यवद्वार कर सकते हैं 
तथा साधारण छोगों को यथायोग्य सात्विक आचरण करने में प्रवृच्त कर 
सकते हैं, भौर साधारण छोग अपनी-अपनी योग्यताजुसार--उन भात्म- 
शानी महात्माओों द्वारा निर्णोत--सात्विक ध्यवह्वारों के आधार पर ग्रेघी 
हुई विधि-निषेध की सर्यादाओं का श्रद्धापूर्वक् पालन करके तथा उसे 
महान्‌ पुरुषों का अजुकरण ऋरके दीघे काल के भम्पास के वाद सर्चमूता- 

' क्लीक्य ज्ञान अर्थात्‌ सब भ्रकार के बन्धरनों से सुक्ति पा सकते हैं | सारांश 
यह कि एक तरफ़ तो भाक्ज्ञान से सात्विक्त आचरण होते हैं भौर दूसरी 
तरफ़ सालिक आचरणों से आस्क्षान आप्त होता है जर्थात्‌ दूसरे पदार्थों 
की तरह आक्षज्ञान एवं सात्विक आचरण भी परस्पर सें एक दूसरे'के कार्य 
कारण अथवा उपकारी उपकार्य भार्थात्‌ भनन्‍्योश्रित हैं । इसलिए जनता 
का नेतृत्व करने वाले बढ़े लोगों का कतंन्य है कि सूक्ष्म विचारों को बाड़ाते 
बढ़ाते आाक्ज्ञाव प्राप्त करके आत्मनिष्ठ साम्य चुद्धि द्वारा संसार के व्यव- 
हार करते हुए साधारण छोगों को आदर्श दिखाते । 
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५ यददाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो ज़नः । 
स यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदलुवर्तते ॥ 
--गी० आ० ३-२१ 

श्रप--भेष्ठ श्रधात्‌ महाद्‌ व्यक्ति जो कुछ करता है वही अन्य साधारण 
ज्वोंग मो करते हैं; वह जिसे प्रमाण प्तान कर स्वीकार करता है लोग उत्ती 
का अनुकरण करते हैं ।. 

कतः जिस समप्राज, राष्ट्र देश के नेता लोग अपनी इस ज़िम्मेदारी 
को भच्छी तरद्द पूरी करते हैं वह समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता है और 
जिस समाज, रोष्ट्र व देश के नेत! छोय भपनी--दुस सब्रसे अधिक मह- 
स्वपूर्ण ज़िम्मेदारी को भूल कर--स्थूछता में ही छीन रहते हैं अर्थात्‌ क्रेत्रक 
स्थूल छरीरों के व्यक्तिगत स्वार्थ को दी सव कुछ मानते हैं, उस समाज, 
राष्ट्र व देश का पतन भवदय होता है। जिस समाज, राष्ट्र व देश के नेता 
छोग जितने ही अधिक सूद्ष्म विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिक वह 
समाज, राष्ट्र व देश उन्नति करता दे भौर जिस समाज, राष्ट्र वे देश 
के नेता लोग जितने ही स्थूछ विचार वाले होते हैं, उतना ही अधिक 
- उस समाज, राष्ट्र व देश का पतन होता है । 

अब पुथक-एथक भाषों का किस अवस्था में, किस तरद्द प्रयोग करने 
से व्यवहार सात्विक अथवा राजस-तामस होते हैं--हसका झुछ खुलाधा 
(६ स्पष्टीकरण ) संक्षेप में करने का यथाश्क्य प्रयत्न किया जाता है| यह 
स्पष्टीकरण “सब भूत आरणियों की एकता सच्ची है दस निश्चययुक्त, व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि से किए जाने थाले भिन्न-मिन्न प्रकार के व्यवहारं सच्चे 
यानी सात्विक और “अनन्त ग्रकार की झूठी एथकता को सच्ची” जानने 
वाली भेद-चुद्धि से किए जाने बारे व्यवद्दार मिथ्या, यानी राजस-तामस 
मानने के मूल सिद्धान्त पर किया गया है । 
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साधारणतया सात्विक प्रतीत होने वाले व्यवहारों का 
खुलासा ( स्पष्टीकरण ) 
ग्रेम 


समस्त भूत्त प्राणी एक सच-चित-भानन्द स्वरूप जधत्मा के ही जनेकः 
नाम और रुप हैं, वस्तुत; पक आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है---इस सर्वभूताकीक्य भाव से सब्चके साथ स्वामाविक प्रेस करवा; दूसरों 
के सुख-हुख अपने समान समसझ्तना; अपनी तरफ़ से किसी से भी हं प का 
भाव नहीं रखना; सभी छुखी हों, सभी सन्माय पर चलें, सभी उन्नति 
करें, सबके प्रति इस तरह की सदुभावना रखना--यह सच्चा अर्थात्‌ 
सालिक प्रेस है। परन्तु विशेष ध्यक्तियों एवं उनके भोतिक शरीरों के प्स 
में आसक्त होकर, उनके साथ यथायोग्य व्यचहार न करता अथवा अपने 
कर्चव्यों में चुटि करना अथवा उससे यथायोग्य काम न लेना अर्थॉत--इस 
विचार से कि उनका उपयोग करने से उनकी शारीरिक परिश्रम या कट 
दोगा--उनसे अपने-अपने कर्तच्य-पालन करवाने की अपेक्षा करना अथचा 
किसी के परोक्ष के अधिक सुल्न प्राप्ति के निमित्त, अत्यक्ष में होने वाले. 
थोड़े से शारीरिक दुख को भी, भौतिक पस के बढ होकर, सहन न करना 
यह मिश्या प्रस है। भौतिक दारीरों तथा विशेष व्यक्तियों में भस को 
आस्तक्ति, सोह में परिणत होकर कईयों के प्रति राय और कईयों से हंप 
उत्पन्न कर देती है जिससे बड़ी दुर्गंति होती है । भजुन को भी -भौतिक 
शरीरों तथा विद्योप व्यक्तियों में प्रेम की जासक्ति होकर मोह . उत्पन्न हो , 
गया था, जिससे उसकी बढ़ी घुरी दशा हो गई थी और जिसको मिटाने 
के लिए ही मग़वान ने उसे श्रीमद्मगवद्गीता का उपदेश दिया। 

जात्मा की जिगुणात्मक प्रकृति के, जगत रूपी, इस खैल में' नाना 
पकार के भूतप्राणी दोते हैं और उनका परस्पर में नाना अकार का सरबन्ध 
होता है; जतः उनमें आपस में प्रेस का बर्ताव भी अपनी-भपनी योग्यता 
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भौर परस्पर के सम्बन्ध के भजुसार मिन्न-मिन्त श्रकार से होता है, अर्थात्‌ 
घड्ें के साथ छोटों का प्रेम का वर्ताव भक्ति के रूप में; छोटों के साथ 
पढ्टों का प्रेम का बर्ताव चात्सल्य के रूप में; बराबरी वालों से स्मेह के 
रूप में; अपने से दोन स्थिति वालों ले जजुप्रह के रूप में; दुखियों के 
साथ दया, सुख्ियों से मिन्नता, सलनों से सुद्ता और दुराचारियों से 
उपेक्षा के रूप मैं--अरंस का वत्तांव होता है। हन सबका प्रथक-पृथक 
स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है । 


ईश्वर-यक्ति । 


सारे विध का समष्टि भाव भर्थात्‌ सव भूत प्राणियों का एकत्व पी 
ईइवर है यानि एक ईश्वर समस्त चराचर मृत आणियों में एक समान व्यापक 
है---उससे एथक कुछ भी नहीं ह--हस निश्चय से, जगद्‌ फो ही जयदी 
इधर समक्ष कर, सब चराचर भृत प्राणियों के साथ यथायोग्य प्रेम का 
बर्ताव करना; अपने व्यक्तित्व को जयत्‌ रूपी जगदीइवर के साथ जोड़ कर 
तथा गपने ब्यक्तिगत स्वार्थों को जगत रूपी जगदीश्वर के अर्पण करके 
संपतार के व्यवहार करना; कोई कार्य करने में सत्र के अत्मा ईशर की 
सर्वव्यापकुता को नहीं भरना; किसी के साथ भी विपदीत बर्ताव न करना; 
अपनी चरफ से किसी के साथ ईर्पा, हव प, छणा या तिरत्कार का वर्ताव 
न करना और किसी को द्विस्ली प्रकार को द्वानि न करना; अपनी शक्ति और 
योग्यताजुसार लोक'सेदा करन/--यह सच्ची ईंइ्वर-सक्ति है; कर्थात्‌ 
विश्वश्रेम ही सच्ची इंधर-भि है। भीमद्भगवदयीता के ग्यारदवें अध्याय 
में भगवान ने अपने विरांट रूप में अज्जुन को सब चराचर सष्टि दिखा कर 
कहा कि “मेद घुद्धि से वेदाध्ययन, तप, दांन और हवन-यज्ञ भादि करने 
से--जगत्‌ के पुकत्व भाव--मेरे' इस विश्व रूप को कोई नहीं देख सकता, 
किन्तु अनन्य सक्ति अर्थाव्‌ सब के साथ पुदत्व भाव के से ही में. 
( अपने इस रुप में ) देखा एवं जाना जा सकता हूँ. और इसीपे 'मेरे 

१० 
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साथ एकता हो सकती है ! जतः जो सब्र के लिए कम करते हैं; सव से 

पुकता रखते हैं; अपने व्यक्तित्व के >हंकार और ध्यक्तिगत स्वार्थों को 

जो सब के साथ जोद़ देते हैं और किसी भी भूत प्राणी से बैर नहीं करते, 

थे सब से भेम करने वाले मेरे भक्त झुश्ते भ्राप्त होते हैं / ” इस पर बअजुन 

ने शंका की कि “इस विश्वन्म मे रूपी आपकी सगुण उपासना करने चाले 

तथा जगत्‌ का तिरस्कार करके निगुण अरह्मय की उपासना करने चाक्े-- 
भक्तों में से श्र ष्ठ योगी कौन है ) इसके उत्तर में सगवान ने कहा 


मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपालते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे झुक्ततमा मताः॥ 
-यी० ज० १ २-२ 


अर्थ--जो पराश्रद्धा अथीत्‌ सब-में एकल भाव की सात्विक श्रद्धा से 
* ( जगत्‌ को नगर्दाश्वर जान कर ) मेरे इस सथुण रवरूप यानी विश्व को 
शकता में, अपने मत की निरन्तर जोड़ कर, भेरी उपासना करते ६, उन म्तों 
को में अ्रष्ठ योगा मानता हैँ । 


सारांश यदद कि विश्व के साथ एकता का प्रेसयुक व्यवद्वार दी सच्ची 
इंश्वर-सक्ति है। धौर मन को इस प्रकार की एकता में जोहने मर्थात्‌ एचाम 
करने के अम्यास्त के झिए-किसी स्थान विशेष में रिधर होकर जयथवा किी 
मूर्तिचित्र भथवा दूसरे किसी चिन्ह या नाम विशेष में ईचस्चुद्धि करके 
निःवार्थ भाव से पूजन, जर्चव, स्मरण, कीर्तन, मन्त्र, स्तुति भादि से-- 
निराह्ार अथवा साकार ईश्वर के गुणों का चिन्तन करते रहना तथा समी 
स्थानों, मूर्तियों, चित्रों, चिन्हों और नामों में एफ ही ईश्वर की सर्चव्याप- 
कता का लक्ष्य रखना--यह भी साधनावस्था की अर्थात्‌ धारम्भिछ ईखर- 
भक्ति है । यद्द भ्रथमावस्या की ईश्वर-भक्ति उपरोक्त उच्च ईश्वर-मक्ति का 
साधन सात्र है। जिस तरद्द विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, अथम चर्गं 
शिक्षा से भारूम करके--उठसके साधन से--आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करता 
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है, परन्तु जब वह ऊपर की कक्षा मैं पहुँच जाता है तो वर्ण शिक्षा का 
धभ्यास्त पीछे छोड़ देता है; अथवा जिस तरद छोटी आयु की कम्याएँ,.. 
गुड्डियों के खेछ द्वारा गृहस्थ की शिक्षा प्राप्त करती हैं, परन्तु जब थे बढ़ी 
होकर सृहस्पिन बनती हैं तब गुद्टियों का खेल छोढ़ देतो हैं; उसी तरह, यथपि 
विश्वश्नेस-रूपी ईश्वर-भक्ति में मन को जोइने की शिक्षा के लिए प्रतीक-- 
उपासना--किसी स्थान विशेष में अथवा किसी मूर्ति, चित्र तथा अन्य 
(दिन्ह अथवा किसी मास विशेष पर ढ क्षय कर--करना जावश्यक है, परन्तु 
इस प्रतीक उपासना का उद्देश्य केवल प्रारम्भिक अवस्था में सन को एकाग्म' 
करने के भम्यास तक ही परिमित रहना चाहिए; न कि जन्म भर दृधी 
में को रहने के लिए यदि इृधी को सच्ची अर्थात्‌ पराझाष्ठा की ईश्वर-भक्ति: 
मान कर सारी भायु इसी में त्रिता दी जाथ तो-बह मिथ्या इंश्वर-भक्ति है # 
पृथप्त्वेन तु यज्जञान नाना भावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भुतेषु तज्ताने घिद्धि राजसमाी 
--गौ० अ० ३८-२३ 
यत्त ऋृत्स्नवदेकस्मिन्काये सक्तमहेतुकम् । 
अतत्त्वाथबददष च तत्तामसमुदाह्मतम ॥ 

“>>गी० भ्र० $<-२२ 

क्रथे--जिस पुथकता के ज्ञान से सम्पुर्ण भूत भारयों में मिन्न-मिन्न 
प्रकार के नानात्व को ( लोग) शत्य मानते हैं--ठस ज्ञान को तू राजस जान ६ 
और जिस ज्ञान से किसी एक है। काम को सब कुछ मान कर ( ले|ग 9» 

उस में आसक्त रहेत हैं तथा जे युक्ति अथवा तालिक विच.र से सर्वथा रहित 

हैं--दह तुच्छ क्ञन तामस कहा गया है १ ु 

तापर्र्य यह कि ईश्वर-को किसी स्थान, मूर्ति, चित्र, चिन्ह अथवा 
किसी नाम व गुण विशेष ही में सीमातद्ध सान कर तथा इन्हीं की उपा- 
सना को इेखर-भक्ति की परमानधि समझ कर,जन्म भर उसो में लगे रहना 


दैदी सम्पदू १४० 


और इनके अतिरिक्त दूधरे भूत प्राणियों में इंवर क्वी सर्वव्यापक्रता की 
उपेक्षा करके लयवा उनको ईशर से भिन्न मान कर, बनंत्ते हेर्पा, द्वेप) घृणा, 
पिरस्कार णादि के व्यवहार करते रध्ना; इस तरह की उपासना से निर- 
स्तर छगे रह कर सपने कत्तव्यों की अवहेलना करना; छोगों के साय विप- 
शीत व्यवहार करना; किसी की कष्ट देना; झिसी की द्वानि करना; अपने 
अपक्तियत भोग-विछास की कामना से अथवा लोगों में कीति, प्रतिष्ठा 
आदि प्राप्त करने के लिए दम्स से पूजा-पाठ जादि में लगे रह कर ईश्वर-भक्त 
होने का अहड्लार काना; भयवा नाना ईश्वर सान कर उनमें भेदभाव की 
कल्पना करके झगड़े खड़े करते रहना अथवा किसी स्थान विशेष था कार 
विशेष में रहने चाठे क्रिसी पिशेतर शक्ति सम्पन्न एवं विशेष गुणों वाके ब्य- 
क्तिल्व में ईखवर की कव्पना करके, सपने छुरे कर्मो के दुष्परिणामों एवं विप- 
उत्तियों ले बचने तथा किलो प्रकार की कर्थघ्िद्धि के छिए, उसकी खुशामद 
( ्राथेना स्तुति जादि) करना और अपनी शरीर-यात्रा का सब बोक्न उसके 
पद्विर लाई कर जाप निरुचमी, जारूसी पूर्व भसादी बन जाना--पह ईघर- 
भक्ति नहीं किन्तु इंश्वर का तिरस्कार कर्थाव्‌ नास्तिकता है । 
राज्य-भक्ति 
नराणां च नराधिफ्म । 
न्यी०्न० १०-२७ 
कअर्थ--मनुप्ये में राजा में हूँ । ऋथीत्‌ राजा या राज्यसत्ता, बहु-सेड्यक 
छोगें को एकता, मलाई ओर प्रेम का केन्द्र होने से सनह्ति-आत्माझपरमात्मा 
की एक विशेष दिभृति ( जगत को घारण करन दाली शक्ति ) है ६ 
राज्य व्यवस्था का एक मान्न प्रयोगन जन-समान को परस्पर में प्रेम 
सहित पुक सूत्रवद्ध एवं सुध्यवस्थित रख कर उनझा चास्वविक हित करना 
है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जो रा्यतत्ता जिस समय जारूद 
द्वो--चादे चह बंद परम्परागत हो या प्रजा द्वारा विवादित; पुक ब्यक्ति 
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की हो था अनेकों को सम्सिलिति शक्ति की--उसमें श्रद्धा-विश्वां्त रखना; 
डसके साथ प्रेमथुक्त सहानुभूति रखना तथा सहयोग देना; उसके बनाये 
हुए नियमों ( कानून ) के अनुसार आचरण करना; सबके द्वित के लिए 
उसको सुध्यव॒स्थित रूप से चराने में सहायक होना; उसकी च्ुटियाँ, भूलों 
असावधानियों तथा हुगुणों को उचित रीति से बताना भौर सुधरवाना; 
अपनी-अपनी थोग्यतानुसार उचित सम्मति देना; यदि किसी समय की 
अ्रचलित राज्य-सत्ता उस समय के छोगों की परिस्थिति के भनुकूल न हो 
तथा उसमें इतने हुर्गुण आ गए हों कि उससे लोगों की भछाई न होकर, 
हानि होती हो और ध्यत्न करने पर भी वद्ध सुधर न सकती हो तो--किसी 
अकार दी हेप-बुद्धि के विवा--सब के हिल्के लिए,प्र सपूर्ण एकता के भाव से, 
डसको बदल कर उसके स्थान में--उसप्त समय क्री परिस्थिति के उपयुक्त 
लोक-ह्वितकारी दूसरी राज्यसत्ा स्थापित करने का उद्योग करना; यह 
सच्ची राज्य-भक्ति है। परन्तु यदि किसी राज्य-सत्ता के नियम (कानून) 
लोगों को कष्ट पहुँचाने वाले तथा आपस में अनेक्य उत्पन्न फरने.वाले हाँ 
सो उनका भी विरोध न करना; राज्य कै अनुचित कार्यों में सी अपने व्य+ 
क्‍िंगत स्वार्ध के लिए सम्मति दे देना तथां उनसे सहानुभूति रख कर सह- 
प्रौग देना; भत्याचारों को घुप-चाप संइन किए जाना; हानिकर नियर्मों को 
अदुलवाने का प्रयत्न दी न करना; राज्य-सब्ालन के विपय में सवधा उदा- 
सीन पुव' जनजान रहना एवं अन्ध-दिश्वास से राजा और 'राज्य-सत्ताधा- 
रियों के स्थूछ शरीर ही की इंवर की विभति मान फर जो कुछ थे करते ' 
रहे उसी को भच्छा मानना; अथवा बिना समुचित कारण के, ध्यक्तियत 
(रथ के लिए! भथवा ईर्पा-हेप से किसी शाज्य-सत्ता को बद्छने का प्रयत्न 
करना तथा उसकी अवहेलना करना, यह राज्य-भक्ति नहीं--राज्यद्रोदद है। 
वर्शमान समय में राज्य-भक्ति के विषय में घहुत ही खींचा-तानी चलती 


है । एक तरफ़ तो सत्ताधारी लोग निरह्ृनश सत्ता को ही प्रचलित रख कर 
अपना सनसाना शासन रखना चाहते हैं भौर छोगों के उचित जधिकारों 
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नी माँग को भी राज्य-विद्रोद् समझते हैं; भौर दूसरी तरफ सब था 
भीनतावादी छोग राज्य-सचा मात्र ही का विरोध करते हैं; वे किसी के भी 
दासम में रह कर, किसी भी नियम और कुनून की पावन्धी रखना नहीं 
“वाहते जौर कोई किसी के अधीन न रह कर सब्र कोई पूर्ण रूप से घतस्त्र 
होना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समझते हैं । वास्तव में सक्षम दृष्टि से 
विचार कर देखा जाय तो दोनों ही पक्ष अपने-अपने व्यक्तित्व के अहद्भार - - 
और व्यक्तिगत ख्ार्थों ही को प्रधानता देते हैं । यद्यपि जगत के व्यवहार 
अरठी चरद नियम-वद्ध सुब्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राज्य-सत्ता का 
“दौना अत्यावश्यह है, परन्तु वही राज्य-सत्ता सचके लिए द्वितकर हो सकती 
है जिसकी प्रजा के साथ एकता हो अर्थात्‌ जिसने अपने व्यक्तिलर को प्रजा 
के व्यक्तित्व में मिला दिया हो और अपने स्वार्यों को प्रजा के स्था्थों के 
अन्तर्गत कर दिया हो। मिसमें दैवो समपद्‌ के गुण--ब॒द्धि, वछ और 
अम की भर्थात्‌, पृकतापूर्ण युक्ति और शक्ति की ( केदछ कल्पना 
नृ॥००प्वर्श हो. नहीं, डिन्‍्तु ध्यावह्वारिक्त 74००४ ) सचिकता 
होती है; वही शासन कर सक्तता है; चाहे ये गुण किसी ध्यक्ति-विशेष 
में हों या ह्िसी जाति विशेष में भधवा डिसी देश विशेष के निवासियों 
में; निनमें ये सालिक यण अधिक होते हैं व इन गुणों की कमी चाे लोगों 
पर शासंन करते हैं और जिनमें इन भुणणों की कमी होती है वे इन भर्णो 
-की नपिकझता वाले लोगों से झाप्मित होते हैं । 
यत्र योगेश्वरः कृप्णों थत् पाथों धल्धथरः । 
तन श्रीविजयो भृतिध्ंधा नीतिमतिमम॥ 
न-न्गी० स०ण १८०७८ 
अर्थझ--जहाँ सब की पकता का केन्द्र योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं अथीत्‌ जहाँ 
सबका ऐक्य है और उद्हों घनुरघोरी ऋर्ुन है अथीत्‌ जहाँ युक्ति सीहत 
शक्ति है वही निश्चयपुक श्री यानी रज़्यलद्मी; विजय; पेश्वय और 
नीति है---.मह मेरा निशिचत मत है| 


| 


१४३ दैवी सम्पदू 


जो लोग इन गुणों के बिना शासक बने रहना चाहँ-वे कडापि 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । जब किसी शासक में ऐव्य के प्रेमआव 
युक्त-युक्ति भौर शक्ति की कमी था जाती है तब वह अपनी सत्ता फ़ायस 
रखने के लिए दाहे कितना ही प्रयत्न करे, उसकी सत्ता कदापि कायम 
नहीं रह सकतो । इसी तरह जबतक शासित छोगों में हन गुणों की कमी 
रहती है तप्ततक उनको इन ग़ु्णों की अधिकता घालों के अधीन रहना 
ही पढ़ता है चाहे वे शासक के साथ प्रेम ( भक्ति ) पूर्वक रहें या उससे 
द्वेप रखते हुए । भ्रेमपूच क रहने से आपस की एकता के भाव उत्पन्न दोकर 
घुद्धि भौर धर जल्दी संगठित हो सकते हैं जिसते पराघोनता से छुट- 
कारा मिल सकता है । परन्तु द्वेप करने से भर्नेक्य ( फ़ूड ) धढ़ती है 
जिससे इद्धि और बल का ह्रास होता है, फ़तः पर।धीनवत्ता बनी रदती है। 


मातृ-वित-मक्ति । 


समाज को सुम्यवस्थित रखने के लिए मातृ-पितृन्‍्पक्ति आवश्यक 
नहै; क्योंकि जिस तरद माता-पिता भपनी सन्‍्तानों का, गर्भ से लेकर बढ़ें 
होने तक पालन-पोपण, रक्षण-शिक्षण आदि--एकता के प्रेम तथा 
निःस्वार्थ भाव से--करते हैं तभी सनन्‍्तान संसार के व्यवहार करने योग्य 
यनते हैं; उसी तरद, इृद्धावस्था में शरीर शिपिर दो जाने पर माता-पिता 
की सेवा -झुश्॒पा, पालेन-पोपण भादि एकता के श्रम तथा निःस्वा्थ भाव 
से, सन्तान करे तभी वे छोय शान्तिपुवक अपना जीवन-यापन कर सकते 
हैं और परस्पर में इस तरह व्यवहार करने से व्यक्तिगत स्वार्थों के स्थाग 
और दूसरों के .साथ एकता छे प्रेम का अभ्यास होता है। अतर- मातान 
पिता की सेवा-गुश्रया, एवं आदर सस्कार निःस्वार्थ भाव से, अपना क्त व्य 
समझ्त कर करना; भपने साव्विक व्यवदारों से उनझो घुस देना; भपने 
शजसी-वार्मती व्यवद्वारों तथा विपय्र-भोगों के लिए उनको कदापि कंष न 
देना तथा उनका कमी अपमाब न करना; उनकी उचित, शाज्ञार्थों का 
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पालन फरना; उनको सद्गति प्राप्त होने वाले प्यवहारों में सहायक 
होना तथा उनझी इुद्धावसथा में आदर संह्रित पालन-पोषण करना--यह 
सथी मातृ पितृ-भक्ति है । परन्तु सात्विझता फे विरुद्ध पढ़ने वाली माता 
विता की राजप्ी-तामदी भावों की आाज्षाओं को अन्वन्श्नद्धा से, केवल 
इसलिए मानना कि माता-पिता की साज्ञाएं सानना हर हालत में उचित 


ही है; उनको उचित सम्मति न देना; उनकी रजोगुणी-त्तमोगुणी दृत्तियों . 


को प्रसन्न करने के लिए भात्मिक पतन करने बाढ़ व्यवहार करना; उनके 
लाधिभौतिक शरीर के मोह में ऐसे रह कर उनके सच्चे भात्मिक सुझ 
पर दुर्लृक्ष्य रखना भथवा उनकी जीवित-काल में उनकी भवज्ञा करते रह 
फर मरने के बाद उनके लिए रोश/चिल्ाता, शोक करना तथा क्रियाकरम: 
श्ाद भादि लोक दिखावे के बढ़ेबढ़े राजसीसामद्ी भादग्णर काक्े स्वयं 
फ्डेद् उठा कर झतक को भो केश पहुँचानां--यद माठृ-पितृ-भक्ति नहीं 
मात्र-पितुओोद है। 

माता-पिता का विशेष सम्रन्ध केवल स्थूल शरीर से ही है, भतः 


साठृ-पितृ-सक्ति में हतनी भासक्ति नहीं होनी चाहिए कि मिश्तते आशिक. 


उन्नति के साय में वाधा पहुँचे। भक्त प्रहराद का इशतन्त- इस विपय में 
प्रसिद्ध है । 
गुरुयक्ति ( आवार्योपासना ) 

विद्या पढ़ा कर सूद्षम विचारों में प्रदत्त करने वाले ठया सत्यःज्ञान 
के देने वाले श्रेष्ठ आचरण चुक्त, सदगर की सेवा-शुभपा, जादर-्सत्कार 
सरण'पोषण करना तथा उसकी दी हुईं विधातथा ज्ञान का सदुपयोग करना 


यह सो गुरुभक्ति है परन्तु ऐसे सदुगरुक्ी सेवाझुश्न पा, सरणश्रोपण | 


आदि न करके तथा उसके उपदेशाजुसार लाइरण न करके केवछ उसके 
भौतिक घरीर को द्वी ईंशवर्तुल्य मान कर उसका पूजन, लर्चन भौर 


स्पर्शादि करने भात्र ही से अपने को कृतकृत्य मानना तथा मं, पाझण्दी, 


अज्ञावी, दुराचारी एवं घूत॑ं--बंश परम्परागत तथा साम्मदायिक--नादओं 
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से फेघल जनेक, फण्ठी भादि वन्‍्धवा कर भयवा दीक्षा छेकर, अपनी 
बुद्धि से छछ भी काम न लेते हुए, केवछ अन्ध विद्यास से उनकी आ- 
ज्ञाओं का पालन करना; उनके सुख से निकले वचन ही प्रमाण मानना; उनके 
घेरे के पु बन जाना भौर ऐसे कुपात्र गुरुभों का भादर-सककार, भेंटपूजा 
परके उनका भौरव बढ़ाना एवं सच कुछ उनके क्षपेण करके उनके दुरा- 
“चारों में सहायक होना--गुरुभक्ति नहों, गरुद्गोह है । 

दगुरु अपने शिप्यों को--निःस्वार्थ प्रेस भाच से उनकी आत्मिक 
उच्चति के लिए--सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, अतः ये भाधिभौतिक 
बरीर के अचन-पूजन आदि पे तथा आर्थिक भेंट-पूजा और भोग्य साम- 
पिया ले सन्‍्तुष्ट नहीं होते, किन्तु उनके उपदेशों को धारण करके उचके 
सबुसार आचरण करने द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करने से सन्तुषट होते हैं । 


पाति-यक्ति ( प्रातित्रत्य ) 


भारी अखिल विश्व को अपने गर्भ में धारण करती है, णवः साधा- 
रणतया उसमें अपने जोद़े नर क्षी अपेक्षा रजोगुण की विशेषता होना 
स्वाभाविक है और नर में नारी की अपेक्षा साधारणतया सतोगुण की 
विशेषता होना भावश्यक है; इसलिए साधारणठया पुरुष का पद छ्लोसे 
बढ़ा होता है अर्थात्‌ वद्द उसका पूज्य होता है भौर स्त्री को ऐसे पुरुष के 
- संरक्षण में रहना कौर उसकी अजुगामिनी होना उचित है। पुरुष का 
फत्त च्य स्त्री और बालकों के सरण-पोषण के लिए चाहर से आजीविका 
'उपार्जन करके छाना है और स्त्री का कर्तेध्य ग्रदस्थी का सब काम-सस्पादन 
करना तथा सन्‍्तानों का पालन-पोपण करना आदि है। दोनों के परस्पर 
में एकता के प्रेम-भाच से अपने-भपने ज़िम्मे के काम वरावर करने ही से 
जगतका व्यवहार ठीक-ठीक चर सकता है और इसलिए स्त्री को पति-भक्त 

होना भावश्यक है । 
अत: क्षपने-अंपने समाज के नियमानुसार, सदूभावना ले नियत किए 
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हुए योग्य पति के साथ अनन्य प्रेस रखना अर्थात्‌ उसके प्विवाय दूसरे 
किसी पुरुष से स्त्री-इरुप के सदवास-सम्पन्धी भीति न रखना; अपना 
ध्यक्तित्व उसमें जोढ़ देना; तन, मत भौर चचन से उसका कोई अद्वित 
न करना, मपने मन की चंचलता से वस्त्ामूषण, विपय-भोग, धर्म-पुम्य, 
तीर्थ-मत भादि में समय, शक्ति और घन का इतना व्यय न कराना क्रि 
उनके लिए उसझो बहुत परिश्रम करना, कष्ट उठाना तथा अनुचित कम: 
करना पड़े; उसके व्यवसाय में सहायक होना; उसके सुस-दुःख, सस्पत्ति- 
विपत्ति, हपे-शोक, सान-अपमान, निन्‍्दा-त्तुति को अपना ही समझना: 
घर-गृहस्थी के काम अच्छी तरह करना; सालविक भोजन तथा सेवा-झुश्रपा 
से उसके दारीर की रक्षा करना; मीठे चचनों तथा नम्न मोर सत्य व्यवहार 
सै उसको भसन्‍न रखना; कभी डससे छल, कपट भौर मिथ्थ्रा व्यवहार 
न करना और उसके साथ एक ताल-चद्ध होकर सात्विक ध्यवहार तथा 
आत्मोन्नति के उपाय करना--यह सच्ची पति-सक्ति है | परन्तु आदत्ायी, 
मूर्ख, अज्ञानी, फतंव्य-विम्ुख, हृदयहीव, स्वार्थी माता-पिताओं भादि 
हारा नियत किए हुए कर प्रकृति कें दुष्ट, दुराचारी प्रमादी, ग॒ण-द्वीन 
अयोग्य कौर बेजोड़ पति से ही यावज्जीवन बंधे रह कर, आत्मा के विरुद्ध, 
डखकी अनुचित जाज्ञाओं का अग्धविश्वास से पलन करते रहना और 
हृदय में प्रेम के भाव हुए बिना हो छोक-दिखावे के ऊपरी प्रेस का ढठोंग 
करके ठसको प्रसन्न करने के लिये भरती जात्मा के पतन करने चाले व्यवे-- 
द्वार करते हुए इस देवन्दुलंभ मनुष्प-जन्म का बास्तविक्ष छाम न उठा 
कर इसे बृधा गेंवा देना; पति के निरंक॒शवायुक्त अत्याचारों को चुपचाप 
सहन करते रहना; पति के शारीर की सेवा-झुश्र पा, आदर-सत्कार - तथा 
डसले औीठि जादि के पतिभक्ति के ध्यवहार करते रहने और उसझे विदेश 
गन पर खूब भोद करने पर सी अपने रजोगुणी विषय-सुझ 
धथा बद्ध-आभूपणा जाई के लिए उससे इतना ब्यय करवाना कि वह 
जन्म सर आाधिक कष्ट पाता रहे और मानसिक दिन्तो से अस्त रहे; उसके- 
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जीवित रहते उससे पास्तविक प्रेम न होते हुए भी उसके मरने पर उसके 
लिए अत्यन्त रोना-चिल्लाना और शोक करते रहना तथा हट-पूर्वक ससप्यास, 
शीतोष्ण आदिद्वारा कष्ट सहन करके शरीर को सुखा कर अपनी आत्मा को 
तथा (सर्च भूतातमक्य सम्बन्ध से) छत पति की आत्माको भी क्टेश देना 
और बलात्‌ दैधव्प रख कर अपने महुष्य-जीवन के स्वभाव घिद्ध अधिकारों 
” छो भी, अप्राकृतिक पति-भक्ति की भन्ध-श्रद्धा से कुचछ डालना प्‌व॑ शरीर 
के प्राकृतिक वेगों के सहन न कर सकने पर--धर्मपूर्थछ पुनर्विवाह न 
करके -- गुप्त-रूप से कुमार्ग में प्रदत्त होना और ज़ाहिर में पातिन्रत्य का 
हॉंग करना --यह पढ़ि-भक्ति नहीं, डिन्तु पति-ब्रोद्द है। 
पति-पत्नी का विशेष सम्बन्ध केवल स्थूल शरीरों का होता है और वह' 
सम्बन्ध यहाँ ही जोड़ा जाता है यानी सतरी-एरुप के प्राकृतिक थेगों की 
मर्य्पादित रूप से शान्ति के छिए त्तया एक दूसरे की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हुए, एक दूसरे की सहायता से मलुप्य-देंह के वास्तविक 
ध्येय ८ सच्चे आत्म-छुख प्राप्त करने के प्रयत्ञ में अअसर होने के छिए औौर 
साथ-ही-सथथ समाज को सुव्यवस्थित रख कर पतन से बचाने के किए, 
एक स्त्री का एक पुरुष के सहवास में जीवन-यात्रा करने के नियम, श्रत्येक 
सभ्य समाज में अपनी-अपनी परिस्थिति के भमुकूछ बने हुए.हैं और उन 
नियमों के अजुसार जो सम्बन्ध जोड़े जाते हैं--उनको जिवाह कहते हैं | 
विवाह का दूसरा अधिक महत्व का प्रयोजन यह है कि पति-पत्नी के पार- 
सपरिक भेम के भाव इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों का ध्यक्तित् एक हो जाता 
“  है'और एक दूसरे फे सुख-हुःख भादि अपने हो जाते हैं, अतः अपने एयक 
घ्यक्तित्व को सबके साथ जोड़ कर सब से एकता करने के सर्वात्म.भाव के 
अभ्यास में यह सब से बड़ा सद्दायक है। परन्तु - यह प्रयोजन तब ही 
घ्िद्ध द्ो सकता है 'जब कि दोनों तरफ़ से.एक समान निः्वाथश्रेमथुक्त 
धर्ताव हो तथा विवाह के नियम ऐसे हों कि जिनमें पच्चरफ़ स्वार्थ के भाव 
नाहों भर्थाव: जिनसे दोनों के स्वध्य भौर ; भधिकार यथायोग्य सुरक्षित रहें 
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पूर्व जो दोनों की उन्नति के सट्टायक धो और जो देश, काठ भौर व्यक्तियों 
की परिस्थिति के बनुसाार संझोधित दोते रदते हों | जय ऐसे नियम ययो- 
'दित रूप से पूरी तरह पालन किए आते दें तभी वे समाज छो सुब्यय- 
स्थित रख कर पतन से बचा सफते हैँ | इसके विपरीत यदि पक के ला 
के लिए दूसरे के भधिकारों को कुचलने के अन्यायप्‌र्ण पुकतरफ़ा नियम 
चनाए जाते हैं, तो उस समाज का पतन अवद्य होता दै । 
वतंमान में द्विन्दू समाज सें विवाद के नियम पुकरफ़ा स्वार्थ के दें । 
चाह वे पदले द्विसी ज़माने की परिस्थिति के उपयुक्त रहे हों, परन्तु च्त- 
मान परिस्थिति के तो विल्कुल ही प्रतिछृल हैं। इन नियमों के गनुसार 
स्वार्थी और मूर्ख भर्थलोलुप पिता, माता, भाई अघवा उनकी अजुपस्थिति 
में कोई भी ग्रेरज़िस्मेबार कुटस्बी, लड़की कौ--चाहे श्िस अवस्था में, चाहे 
लैसे भयोग्य व्यक्ति को, चाहे जब तथा अपना दिल चाहे वैसी स्वार्- 
सिद्धि करके--दे डाछे ( क्योंकि यहाँ कन्या का विवाह नहीं होता, द्विन्त 
पशुओं और जह पदार्थों की तरद कन्या का दान होता है) तो उसको 
बिना किसी प्रकार के उज के उस च्यक्ति की दासी ही नहीं, डिन्तु जद 
पदार्थ वी तरह उसकी भोग्य वस्तु होकर रहना पढ़ता दे भौर भ्रन्तःकरण 
में उस ध्यक्ति से घृणा रखते हुए भी आत्मा के घिरुद उससे भोति का 
सदाँग करना पढ़ता है तथा उसके दासत्व में अपना अमूल्म मजुष्य-नीवन- 
बिता देने हे छिए सजदूर होना पढ़ता है; सो भी उस व्यक्ति के जीचद 
काल तक ही नहीं, किन्तु उसके मरने के बाद मी जब तक चह रो 
जीदित रहे तव तक उचस्तकी मिल्क्रियत होती है और बिना प्रति के पति- 
अत ध्मे-पालन का स्वॉग करना होता है। सखी के लिए तो उच्च पुरुष के 
साथ जन्म-जन्मान्तर पहिले का और जन्म-जन्माम्तर पीछे भी भवन्‍त काल 
तक वश ससम्बन्ध जुदा हुआ बताया जाता है, परन्तु पुरुष के लिए उस 
जी के साथ इस जन्म सें भी पक्का सम्बन्ध नहीं समझा जाता। उसके 
जीते-जी भनेरू ख्थियाँ व्याहो जा सकती हैं और अनेक जिना ब्याहे हो 
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रक्‍खी जा सकती हैं--यदि वह कुछ ऐतराज़ करे तो कठोर सज्ञा पाती है। 
यद्यपि गुलामी की प्रधा वर्तमान कानून में नाजायज़ है, परन्तु खतियों की 
यह गुलामी वरंसान कानून में भी जायज़ है उनका इस गुलामी से उद्धार 
न तो कानून ही कर सकता है, न धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएँ, 
भौर न देश को गुलामी से मुक्त करने का दावा करने वाले छोग ही | 
इस राक्षसी व्यचद्वार को इस समाज के छोग “पतिभक्यि” या “पाति- 
अत-धर्म” कहते हैं; परन्तु वास्तव में यह पातिश्रत-घधर्म नहीं, किन्तु 
उसकी विडम्पना और घोर अन्याय है । 


स्वामी-भक्ति 


संसार के व्यवहार सुव्यवस्थित चलाने के लिए नौकर का मालिक के 
प्रत्ति पिह-भाव और मालिक का नौकर के प्रति सनन्‍्तान-भाव रहना आव- 
इयक है, भौर अपने पृथक व्यक्तित्व को दूसरों में जोड़ कर सबले एकता 
करने का अभ्यास इस सम्पन्ध से भी बढ़ता है; भततः बारीर और उसके. 
सम्बन्धियों के पालन-पोंपण के लिए यदि क्रिसी की नौकरी करना स्वीकार 
किया हो तो जब तक उसकी नौकरी करे, डस्र स्वामी के भ्रति एकता के 
प्रेमपूर्वकछ आदर और श्रद्ध; के भाव रखना; जो सेवा स्वीकार की हो, उसको 
दचचित्त होकर प्रश्नन्नता और तत्परता के साथ अच्छी तरद्द वजाना; जामी 
का कभी अद्दवितर्नचन्तन न. करना; उसके सुख-हुःख द्वानि-काभ मान- 
अपमान आदि को अपने ही तुल्य समझना उसको द्वावि था ब्यथा पहुँचे, 
शेखा कोई काम्र न. करमा--यह सख्री स्वामि-भक्ति है। परन्तु हुशहुरा- 
घचारी, आततायी एवं मुर्ख स्वामी की आाज्ञाओं का अन्ध-विश्वास से पालन 
किए जाना; उसके अनुचित व्यवहारों में हाँ में हाँ? मरा कर उनका 
प्रतिवाद न करना क्धवा उचित सम्मति न देना और उसके स्नेह के चश 
होकर अथवा वेतन के छोभ से आत्मिक पत्तन कराने वाले कार्य करना--- 
यह स्वासि-भक्ति नहीं, किन्तु स्वामी-द्रोह है ! - 
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व/त्तल्य 

अपनी पढ़ी, सम्तात, प्रजा सेवक शिष्य भादि छोटे समबन्धियों से 
एुवता का अनुभव करते हुए निःस्वार्थ भाव से, प्रेमपूर्णमक उनके रक्षण- 
शिक्षण, पालन-पोषण आदि की सुध्यवस्था करके, उसको अनिष्ट से बचाने 
तथा उनकी उन्नति के लिए सदुभावना युक्त प्रयत्ष काते रहना; उनके 
सुस्न-दुःखों को अपने समझना; सदुपदेशों द्वार उनका झज्षान दूर करके 
उनको सर्न्मांय पर चठाना तथा उनसे अपने-अपने कर्च॑स्थ पाठन करवाना 
और पुरे ध्यवहारों, कुम्यसनों तथा विलास्तिता से उनको वचाना-नयह 
सच्चा पात्सल्य है। परन्तु छोटे सम्बन्धियों के भौतिक शरीरों के प्रेम सें 
इतना आासक्त हो जाना द्लि उनकी भरुति के कारण उनको विद्याष्ययन न 
फरवाना; सुशिक्षा न दिलाना; कुमागों तथा अनर्थ करने से न रोकना; 
राजत-तामप्त आद्वार-विद्वार को भादृव डाछना; प्रत्यक्ष में उनको थोड़ा 
शारीरिक कष्ट होने के भय से परिणाम के बहुत छुश् की उपेक्षा करना; 
उनसे उनझे कर्ध्य पाठन करवाने में भसावधानी करना भौर विपरीद 
जापरण करने पर उचित दुण्ड न देना-यह वात्सल्य नहीं, झिन्तु 
'निष्ठुरता है | 

स्नेह 

अपने धरावरी के स्मेह्रियों से एकता का अनुभव करते हुए निःल्वार्थ 
भार से, प्रेभपूर्वंक उनके साथ सद्ध्यवहार करना; उनकी घास्तिविक भाव- 
श्यकताकों की पूि तथा कष्ट निवारण में सहायक होना और सनिष्ट से 
चचा कर उनके सच्चे सुख तथा वास्तविक दित-साधन के लिए यत्न करना 
अथा उनके हित की सम्मति देना---यह सच्चा स्नेह है। परन्तु उनके 
स्नेह में इतना आसक्त हो जाना कि उनकी अप्रसन्नता के सय से उचित 
सम्मति जादि भी न देना; उनझे अबुचित हानिकारक व्यवहारों में साथ 
देना अथवा उसके स्नेह के वश स्वयं अमुच्चित कार्य करमा यह स्नेह नहीं 
किन्तु मिन्न-ह्वोह है । 
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अनुमह 
भपने से ह्वीन स्थिति वाले स्नेद्ियों के प्रति अलुग्नद्द के रूप में निः- 
स्वार्थ भव से पुकता झा प्रेम रखना; यथात्क्ति उनकी चास्तविक्त आवदइय- 
फताओं को पूरी करने का यक्ष करना; उनके हुःखों में सहायक पौना कौर 
उनके दास्तविक सुर्खों के लिए यथासाध्य उपाय करना--यह सच्चा अनु: 
ग्रह है । परन्तु कृपा फे चश होकर उनके अवयुर्णो को सुधएने की उपेक्षा 
फरना अथवा उनको निरुयमी, प्रमादी, उएण्ड और जव्याचारी बना कर 
संसार के श्रति उनको अपने कर्राव्य से बिमुत्त रखना--यह भनुप्रह नहीं, 
किन्तु निरदंयता है । 
मेत्री 
जो छोग सुप्ती, घनी, घुद्धिमान्‌, विद्वान, ऐशरड बानू, सचावान्‌ भर 
सामध्थयान हों >नसे साधारणतया मिन्नता के भाष द्वारा प्रेस का बताव 
फरना भर्थाव्‌ उनके सुखादि को देख कर ईर्पा, देप भादि न करना--यद्द 
सश्ची भेत्री है । परन्तु उक्त सुखी, धनी, बुद्धिमान, विधान, ऐश्वर्य्यवान, 
सचावान्‌ छोग यदि दुए भौर दुराचारी दों, जिनसे दूसरों का अद्दित होता 
हो-या दूसरों यो कष्ट पहुंचता हो-उनसे #न्ती का बर्ताव करना--मेत्री 
नहीं, डिन्तु शब्युता है । 
करणा-द्‌या 
जो लोग दुखो हो भर्थाव. आधिभौतिक, जाध्यात्मिक, आधिदेविक 
आदि किसी भी दुःख से भरत हों, अनाथ हों, असह्ठाय हें; 
दीन हों या असमर्थ हों, उनके साथ; दया के भाव द्वारा, प्रेस का घर्सोव 
फरना; यदि साम्थ्य हों तो शक्ति के अनजुप्तार उनक्रे दुः्खों में सहायक 
होना और दुःख-निमृत्ति का यत्ल करना; परन्तु यदि सामर्थ्य न प्रो तो मन 
से दया करके उनके हुःख-निधुच्ध की कामना अवश्य करना“-निष्ठुर्ता 
कदापि न करना--यह सच्ची दरुणा या दया दे। परन्तु दया के बा 
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होकर पांत्रापात्र के विचार बिना घू्तों, पालण्डियों, हुराचारियों आछुृधियों, 
मुफ्दजोरों; खुशामदियों भादि पर दया करके, उनको सहायता देकर, 
उनके हुर्गुणों को बढ़ाना, जिसले उनका तया दूसरों का भहित होता हो; 
अथवा जीव-दया के सा में अत्यन्त आसक्त होकर अपने कर्चव्य-क्षम तथा 
लोक-ध्यवहार करने भे--किसी प्राणी को कष्ट ह्लोने की सम्भावना ले-- 
झुदि करना; हीन कोटि के शणियों पर दया करने के लिए उच्च छोडि के. 
प्राणियों पर निर्देयता का बर्ताव करना अथवा किली ध्यक्ति विशेष के 
दुःओ से माह दोकर निरन्तर उसी की दिन्ता करते रहना और उसके 
मोंद्द में उलझ कर लोक'हित के ध्यवदारों की मव्रहेलना करना तथा भपने 
साखिक् भांचरण विधाड़ कर भाक्मविम्रुत्ध होना--यह दया नहों, डिन्तु 
मानसिक्न दुर्वछता है। 


मुदिता 


थो लोग शुभ काम करते हों, भच्छे आचरण चाछे हों, कानी, दानी,. 
अक्त या परोपकारी हों--विवप्ते उनकी कोरति होती हो+-उनसे मन में 
भोद छरना अर्धाद्‌ जिस तरह अपने त्तथा भपने आत्मीयों के सत्झार्यो की 
शोभा सुनकर प्रस्षदा होती है उसी तरह प्रततत होना; अन्य लोगों के 
सवहम्भों की शोभा सुनकर भव में न कुडना--५ह सच्ची झुद्दिता है! 
परन्तु भांसुरी स्वभाव चाले भभिप्तानी धनाक््यों के राजद्री-तामसोी जाढ- 
ज्रों से प्रसन्न होकर उनके लिए उनकी तारीफ़ करदा--झुद्िता नहीं, 
किन्तु चापलली है । 

उपेक्षा 


जज्ञानी, मे तथा हुए अकृति के प्राणी--जिवद्ी नूखंता एवं 
दुएवा से स्वयं उनका तथा दूसरों का महित एवं कष्ट होता हो--इनके 
पति 'हेप न रखते हुए, परे सपूर्वक उनकी सूखंता एवं दुषता छुद्ाने का 
यक्ष ढरना; समझाने था शिक्षा देने से यदि उनकी सूर्खठा तथा हुए साद 
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न छूटे--और यदि अपने में साम्र्थ्य हो--तो' उसको उराना, दुण्ड देना 
भर भत्यन्त आवश्यकता आ पढ़ने पर उनके तथा जगत के द्वित की 
दृष्टि से उनको प्राण-दण्ड तक दे देना--इसमें उनके प्रत्यक्ष के शारीरिछ 
कष्ट या दरीर नाश की परवाह न करना भर्धाव्‌ उपेक्षा करना; और यदि 
सामर्थ्य न हो तो उनसे उदासोन रहना भर्थाव्‌ उन शरीरों का समन न 
करना--यह सच्ची उपेक्षा है | परन्तु मर्जा एवं दुप्टों की मृर्जता एवं 
दुश्ता को छुद्ठाने की सामथ्य होते हुए भी उदासीन रह कर उपेक्षा 
कंरता--यह उपेक्षा नहों, किन्तु दु्टों को सहयोग देना है । 


ज्ञान 


स्वयं अपने में, दूसरों में तथा संप्तार के सब जढ़ एवं चेदन पदार्थों 
में एक ही परमात्मा एक समान व्यापक है, जो अपने में है वही दूसरों में 
है, एक परमात्मा के लिवाय अन्य कुछ भी नहीं है, जगत अपक्व उस एक 
ही परमात्मा का अनेक प्रकार का रूप है, ऐसा शान निरन्तर रखते हुए: 
छंसार के ध्यवद्वार करना जौर निजानन्द मैं भस्त रद्दते हुए. संसार के 
पदार्थों भौर विषयों की इच्छा व रखना--यह सच्चा ज्ञान है। परन्तु 
मुँद से तो उक्त ज्ञान की बातें बनाना तथा शास्त्रार्थ करना, किन्तु व्यवहार 
उसके भनुसार कुछ भी न करना अर्थाद झँह ले अपने शरीर को “ब्रह्म 
कहना कौर दूसरों को मिन्न समझ कर उनसे राग, द्वेप, छणा, तिरस्कार 
आदि के सेद-भाव रखना तथा सांसारिक पदार्थों और विषयों सें भासक्त 
होकर अनथे और कुकम॑ करना--यह ज्ञान नहीं, किन्तु दग्भ और 


पाखण्ड है । * 
त्याय--कैहाग्य 
अपने कत्त व्य-कर्म, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि के भाव न रखकर' 
तथा उनमें “मैं करता हू” “मेरे काम हैं? “हस कर्म का सुसे यह फू 
सिलेगा”---इस तरह की समता और सद्द से रद्दित:द्ोकर करना; ग्रृहस्फ 
र२ 
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अं रहंते हुए, शारीरिक एवं ' कौहुम्विक भादि संसार के सब -व्यवहार 
ऋरते हुए, दव्यादि पदार्थ रखते हुए तथा नियप्रित सोग भोगते हुए भी, 
उनमें भासक्ति नहीं रखना मर्थात्‌ उनमें ऐसा लिए न होता ह्वि अपने 
अप्तछ्ली रूप ० जाप्मा को भूल जाय; पदार्थों के भाप्ठ होने एवं रहने में 
हर्ष और उनके जाने में शोक नहीं करना तथा लछोक-संग्रह के लिए ही 
चदाथों का संग्रह और लोकनसंग्रह के लिए ही उनका त्याग करना--यह 
सच्चा त्यागया नैराग्य है। परन्तु उपरोक्त सांसारिक व्यवहार करने में 
छुःख भौर शारीरिक कष्ट होने के भय से अथवा आहलस्य और श्रमाद पे, 
उसको इस तामसी अहल्भास्युक्त छोड़ देनो कि "मैं व्यागी हूँ, चैरागी हूँ, 
मैंने घर-मृहस्य, दष्यादि सव त्याय दिए, मेरी किसी में प्रीति नहीं, में बड़ा 
विरक्त हूँ” अथवा सब विपय-भोग छोड़ कर मन में उनका चिन्तन करते 
रहना--यह त्याग नहीं, डिन्तु राग और संग्रह है। क्योंकि जबतक 
स्थागने का व्यक्तिगत अहझ्ार रहता है तबदक धस्तुतः छुछ भी त्यागा 
नहीं गया । 

वर्तमान समय सें वैराग्य का व्यतिक्रम इतना हो गया है हि जिस- 
का जी चाहे घद संसार के ब्यवद्वारों से विमुख होऊर साधु, फकीर, यति 
अह्यचारी और वैष्णव-बैरागी मादि का मैप ले लेता है । यही नहीं, डिन्‍्तु 
चहुत से बालकों को वाल्यावस्था ही में साधु जादि के बाने ( स्ॉग) दे 
दिए जाते हैं कौर कट्टयों को तो जन्मते ही उनके माता-पिता, साधु आदि 
नामधारियों को सेंट कर देते हैं । इनमें छड़केलडकी दोनों ही होते हैं। 
सला उस अवस्था में वे लोग त्याग-वैराग्य का प्रयोनन क्‍या ज्ञान सकते 
हैं १ इन नामधारी साष्ठ, फ़कीर, यति, प्रह्मचारियों, वेप्णव-वैरागियों 
आदि की संख्या इतती बढ़ गई है कि इन छोंगों की अगणित सम्मदाएँ 
चन गई हैं। इनमें वास्तविक त्याग-चैराग्य का तल जानने वाले तो विएले 
ही महा्मा होते हैं, शेष जगत-व्यवद्टार ले विमुख होकर प्रमाद, आलस्त 
और दुरादार में मायु जिताते हुए समाज पर “"-- हो रहें हैं और 
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'े स्वयं भी बहुत दुःख पाते हैं। ये छोय संसार में छोगों का छुछ भी 
'दित किए विना दूसरों की सेवा पर निर्भर रहते हुए शरीरयात्रा करते हैं; 
और बज्ञानी लोग अन्ध-विश्वास से केवल सेप जादि जाइस्वर ही के कारण 
इसको म्रद्वाः्मा सान कर इन निरुयमियों की पूजा, सेचा-झुश्रपा, भरण- 
पोपण भादि करते हैं । वास्तव में जो ध्यक्ति छोगों की कुछ भी सेवा करिए 
पिना मुफ्त में दूसरों से सेवा करवाते हैं वे त्यागी या संन्यासी नहीं 
औते, किन्तु आरसी, भरमादो, कर्च॑न्य-चोर दोते हैं । इनमें से बहुत से तो 
साधु आदि के भेप में, बड़े घूत्त, ठग, विपय-छम्पट और नशेवाज होते हैं 
और जासुरी सम्पद के अनेक हुगुँण इन लोगों में भरे रहते हैं । इन लोगों 
से जगत के भद्दित के सिचाय और कुछ भो नहीं होता । 
समता 

सत्‌-वित:आानःद स्वरूप आत्मा ८ परमात्मा जगत्‌ में सर्वत्र, सर्वदा, 
युक समान जोत-ओत मरा हुआ है; उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहों है; 
स्थूल जगत का दृश्य प्रपन्च उसकी साया-शक्ति काखेल मात्र है; बद भी 
उससे भिन्न नहीं; उसकी सछी और स्थायी सूक्ष सचा पर ही--क्षण- 
क्षण में परिवर्तन होने धाले-स्थूछ जगत की दिखावटी सत्ता निर्भर है और 
स्थाचर-जद्धम सव देंहों सें पक परमात्मा समान रूप से व्यापक ऐ--यह 
साम्य साव चित्त में रखते हुए जयव्‌ के सब व्यवहार फररा; सुख-दुख, 
हानि-छाम,मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, जय-पराजय, तिदि-असिद्धि, झुम- 
अश्लुम, प्रिय-अप्रिय, इृष्टअनिष्ट, आादि इन्द्रों में इपं, शोक, राग और द्वेप- 
की बुतियों से मन में विक्षेष उत्पन्न नहीं करना भर्थाव्‌ जनुरूछता से 
अत्यन्त भाव्द्वांद कौर प्रतिकूलता में विपाद न करना; ये इन्द्र भी भात्मा- 
परमात्मा के अर्थात्‌ भपनी आत्मा की साया-न्‍इक्ति के प्रतिक्षण परिवर्तन 
दोने पाले खेल हैं --भपने से मिन्न कुछ भी नहों है--ऐसा निदचय करके 
अुकरस रहना; तथा छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, पशु पक्षो, ऊँ चन्‍नीच, भच्छेचुरे 
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बाद्ु-मित्र; अपने-पराए--सबको एक परमात्मा के अनेक रूप समझ कर 
( गी० ० ५७१८ ) उनसे राग, देप, घृणा, तिरस्कार आदि भेद उत्पन्न 
करने वाले भाव न रखना, किन्तु सबछे साथ पुकता का अल्लुभव करते 
हुए अथायोग्य भ्रेस & का व्यवहार करना । 
समदुःखखुखः खस्थः समलोष्टाश्मकांखनः । 
तुल्यभियात्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मस स्तुति ॥ 


“-गी० भ० १४-२४ 


मानापसानयोस्तुल्यस्तुल्यो मिन्नारिपत्तयो: 
सर्वारम्भ परित्यागी शुणातीतः से उच्यते ॥ 
-+-गी० अ० ४४-रे५ 
अग्र--ज्े अपने आए में स्थित होकर अर्थार्‌ श्रपनों श्रात्माही अें 
सत्रका समादेश जान कर, सुसन-दुश्ख, माटी, पत्थर, सोना, शिय, अभिय, 
निन्‍्दा, स्तुति, मान, अपमान, शत्रु, मित्र आदे इत्दों में सब श्रपांद्‌ पक 
समान रह कर विचलित नहीं होता भ्रौर जिसने ( वियमता के ) सद आरम्स. 
( व्यवहार ) छोड़ दिए हैँ उम्त घोर पुरुष को गुणादीत कहते हैं | 


भर संसार-चक्र को चलाने में मिन्न-मिन्न शरीरों की योग्यतानुसार, 
उनके साना भाँति के ध्यवदारों का एक समान महत्व और एक सम्रान 
आवश्यकता है--ऐसा समझ कर सवक्षे साथ सहयोग रखते हुए अपना- 
अपना कर्पम्य पालन करते रहना; दूसरों के सुख-दुःख को अपने समान 
मान कर (गी० झ० ६-३२ ) परस्पर में सहायता देना और सबके द्वित्त 
का यथायोयस्य ध्यान रखना--यह सच्ची समता है। परन्तु समता का 
यह अर्थ नहीं है कि जगत्‌ के ध्यवहर में छोटा, वड़ा, स्री, पुरुष, पशु-पक्षी- 
सच्छा, चुरा, छुद्मान जौर सूर् सब एक हो प्रकार के कार्ये करें और पु 





क प्रेण का चुलासां इसके पाले दाखए |. 
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ही प्रकार के भोग भोगें; वर्योकि जगत प्रकृति के सत्य, और तस रज तीनों 
जुर्णों के तारतम्य का खेल है भर्यात्‌ गुणनैचिध्य ही जगत है, अतपुतर 
यदि ग्॒णों फे तारतन्य के अनुसार माँ ति-मभाँ ति के कम न किए जात्र और 
आऑँपि-नाँतिके ऊँचे-नीचे, अच्छे-युरे भोग न भोगे जायें तो कमो (प्रकृति) 
की साम्यावस्था में जगत के खेल का प्रढम हो जाय । अतः कम करने 
तथा उनके फछ भोगने में समता होना प्रकृति के विरूद्ध है--इसलिए 
यह समता नहों विपमता हैं । जिस शरीर के गुणों की जैप्ती योग्यता हो 
उसीऊफ़ अनुसार कर्म करमा भौर उन कर्मों के परिणाम-स्वरूप नाँति-भाँति 
के भोग भोगना ही सच्ची समता या सास्य-माव है । 

वर्तमान काल मैं सम्यवाद को लेकर सभ्य समाज में बहुत विम्टइस' 
जता उत्पद्मा दी गई है। एक तरफ तो बढ़े हुए विचारों के साम्पवादी, 
अनुष्य मात्र के लिए एक समान कर्म करने भौर पुक्त सप्तान भोग भोगने 
का अधिकार स्थापित करने के अग्राकृतिक प्रयच में जी-जान से छूमे हुए 
# और वे पूजीपतियों तया सचाधारियों से द्वेप चथा छणा करते हैँ; और 
दूसरी तरफ पूँजीपति तथा उत्ताधारी छोग स्वयं अपनी आावश्यक्रताओं से 
चहुउ अधिक भोग भोंगते हुए तथा आउस्बरों एवं अनाचारों में वेहिधात 
चदायीं का जपब्यय करते हुए साधारण छोगों तया श्रममीवियों के 
मलुष्योवित अधिकारों को कुचछते रहते हैं और ( महुप्प ) जीवन के 
बजपु उपयुक्त एवं आावशयक भोग्य सामग्रित्रों से सी उनको वच्चित <खने 
पर लुछे हुए हैं। इन सम्पत्तिमानों के भतिरित्त कद्वरघार्मिक विचारों के 
लोग, साम्मदाविरुता की रूढ़ियों में जकूड़े हुए--विपमता के व्यवहारों में 
डइद दर्ज तक पहुँच गए हैं । मजुष्प-ज़गत के आधे-अद्ध स्रीन्‍जाति को, 
पुरुषों ने अपने मोग की जइ़न्सामग्री को तरह मान कर, उसको मनुप्यता 
न अधिकारों ही से वच्चित कर रक्‍्खा है। पुरुष, संसार का सब ज्ञान-- 
सथ प्रकार की विद्याई पढ़कर-श्राप्त कर सकता है, परन्तु स्त्रियों को 
ईकेसी भी विद्या के पढने का कोई भविकार नहीं । पुरुष, संसार 
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में चाहे जहाँ स्वतन्त्रतापर्रंक खुला विचर सकता है, परन्तु स्त्री 
को घर से वाहिर निकलमे तथा अपना मुँद्द खोलने तकका भी 
अधिकार नहीं। संसार की सब्र सम्पत्ति और सब्र भोग्य पदार्थ तो एक 
मात्र पुरुषों की मौंरसी जायदाद ही हैं--यहाँ तक कि स्री का 
अपना व्यक्तिव ही नहीं माना जाता, वद भी पुरुष का ही हो जाता है । 
किन्तु परमात्मा की प्राप्ति भी पुरुप-समाज्ञ ने पुच्मात्र अपने लिए रिज़्न 
रख कर स्त्रियों को उससे भी चश्चित कर रक्खा है। जब जपने जाघे महा 
ख्री-आति के साथ भी इतनी विपमता हैं तो इतर प्राणियों की तो गिनती 
ही क्या ? पशु-पक्षी तो न केवल पुरुषों के लाथ पदार्थ ही हैं, किन्तु 
उनके आमोद-प्रमोद के लिए भी बेचारों के प्रा्णों तक का हरण दिया जाता 
है और पुरुषों के अच्छ स्वा्यों की सिद्धि के लिए ऋव्पित देवताओं के नाम 
पर इनका वलिदान किया जाता है । 

सजुष्यों का मनुष्यों के साथ परस्पर में इतदी विपम्ता का वर्ताव 
है कि कई निम्न-धे णो के साने जाने वाले मनुष्यों को उच्च श्रेणी के अहं- 
कार चाहे सनुष्य छना भी पाप समझते हैं और उनके साथ पश्ुओं से सी 
हीनता का व्यवहार करते हैं एवं उनपर पशुझों से भी अधिक अत्याचर 
करते हैं । उच्च-जाति वाढों में भापस में भी इतना मेद-साव है कि समाव 
गुगन्क्से तथा सामान आचार-विदार बारें छोग भी आपस में जान-पात 
और विवाह-सम्बन्ध छे व्यवहार नहीं करते । एक दूसरे को भीचा और 
अपवित्र मान कर आपस में परहेज्ञ करते हैं। चह विपमता चहाँ तक 
दी हुई दे कि कहीं कहीं तो सये साई ( सद्दोदर ) भी एक दूसरे का 
छुआ नहीं खाते और परनी पति का छुआ नहीं खाती । 

जिस तरह इस प्रकार की विपमत/ अग्राकृतिक तथा सर्वनाश करने 
वाह है, उसी तरह कर्स करने तथा भोग भोयने में एडाकार समता होना 
भी भप्राहतिक तया नागकारी है । यह वात पहिले कही वा चुको है कि 
जगव्‌, परमात्मा की जिगुणात्मक प्रकृति का खेल है कौर श॒ुर्गों का तरतम्पः . 
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होने ही से यह खेल धनता है; गुण-पैचिउ्य ही संसार है। गुणों की साम्या- 
बस्था में संसार दी नहों रहता, इसलिए गुणों की पूर्ण समता दो ही नहीं 
सकती । भतः जब तक संसार है, तब्रतक गुणों की विपम्रता रहनी अनि- 
वार्य है। परन्तु चद विपमता गुण वैधिध्य तक ही सीमाबद्ध रहनी चाहिए। 
इससे पढ़कर, जो जाति था समाज अपने स्वार्थ तथा भहंकार से ज़बर- 
दस्ती अपने सनमानी विपमता उत्पन्न करता है, वह भ्रक्तत्ति के विरूद्ध पढ़ता 
है, अतः उसका विनाश होता है । 

जगत के स्थावर-+पापाण आादि--पदार्थों में तमोगरुण की भधिकता 
होती है; उनमें सत्व, रज बहुत ही भब्प द्ोते हैं; इक्षादिकों में क्मशः् 
पाषाण आदि से तमोगरुण कुछ कमर द्वोता है; और सत-रज्ञ का कुछ उत्कपी 
दोता है, इसी तरह पश्पक्षियों में ऋमशः इक्षादिकों से गुणोत्कर्प है और 
मनुष्यों में आपस में ऋमझः पशु भादिकों से गुणोत्कप है। भनुष्यों में भी 
गुणों का नन्त तारतम्य है, परन्तु सामाजिक सुध्यवस्था के लिहान से साघा- 
रणतया उनके चार प्रधान भेद किये जाते हैं | कट्टयों में तमोगुण की भधिकता 
होती है भौर सत्व फी न्यूनता; कइ्यों में रज की अधिकता और सत्व की 
न्यूनता; कटयों में रज की अधिकता और तम्र की न्‍्यूनता पु कइयों में 
सत्व की अधिकता और रज-तस की न्यूनता होती है। जिनमें तम की 
मधिकता और सल्व की न्यूनता होती है, उनमें बुद्धि का विकाश बहुत 
कम होता है, अतः उनमें छुद्धि द्वारा सूक्ष्म विचार करने की योग्यता नहीं. 
इोती; किन्तु दूसरों के मादेशानुसार स्थूल शरीर से काम करने की (शारी- 
रिक श्रम की ) योग्यता भपिक द्ोती है । जिनमें रजोग्रुण की अधिकता 
और सत्व कम होता है, उनमें अपनी बुद्धि, की प्रेरणा और क्रिया शक्ति से 
व्यदसाय भादि करने की योग्यत्ता पहिले वालों से भविक दोती है। जिनमें रण 
की धिकता और तम की न्‍्यूगता होतो है, उनमें उपरोक्त दोनों की अपेक्षा 
बुद्धि का विकाश और क्रिया अधिक होती है और अपनी प्रेरणा से कामः 
करने की शक्ति विशेष योग्यता रहती है,अतः उनमें दूसरों का शासन और 


दैवी सम्पद १६० 


रक्षण करने की योग्यता होती है; और मिनर्स सलगभुण की अधिकता भौर 
सम्रोगुण की न्यूचता होती है, उनकी घुद्धि वहुत विकसित हो जाती है, 
ल्तः उनमें सब प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान सम्पादन करने तथा उनके प्रचार 
करने की विशेष योग्यता होती है। अतः गुणोत्कर्प के भनुसार जिन इढ़ि 
का विकाश कम होता है--शारीरिक श्रम की योग्यता विशेष होती है-- 
चे शारीरिक्ष श्रम्त दी कर सकते हैं, शुद्धि करा कार्य उनसे नहीं हो सकता; , 
लौर उनको शारीरिक भ्रमन--निमकी छुद्धि विकृप्तित हुई है, उनके आहेः 
दानुसार--करना होंता है; क्योंकि स्थूछ कर्म ले सूक्ष्म छुद्धि श्रेष्ठ होती 
है । इसलिए केवल शारीरिक श्रम करने वादे तमअघान छोगों के लिए 
सत्व, रजअधान लोगों की शिक्षा, रक्षा दवा|प्यवस्ताय के आश्रय में जपना 
अ्यवसाय करवा जावश्यक है। जौर सत्र प्रधाव छोग रजन-तम प्रधान 
लोगों के रक्षण, व्यवसाय तथा श्रम के भाश्रय से ही अपनी विद्या! तथा 
ज्ञान का व्यवसाय कर सद्ते हैं। इसी तरद् मुध्य-श्रेणी के गुण विक्रास 
चाछे लोगों का परस्पर सम्बन्ध रहता है और पक को दूसरों पर निर्भर 
रहना पढ़ता है। सब को अपने-अपने गुणों के तारतम्य के भदुसार सिश्र- 
मिन्न काम्र करने होते हैं भौर उसके अनुसार ही खान-पात, रहन-सहन 
सथा दूसरे भोग भी मिन्न-मिन्न श्रेणी के उनके उपयुक्त होते हैं । तत्व गुण 
अधाव छोगों के खान-पान, रहन- सहन आदि तसोगुण प्रधान छोगों के 
अल्लुकूल नहीं पढ़ते और तमोगुण वां के खान-पान रहन-सहन आदि 
सत्व-गुण बालों के जजुकूछ नहीं. पढ़ते । इसी तरह दूसरों के समझना 
चाहिए | 

द्धियों में साधारणतया जपने समाद सुर्णो के एुरुपों की अपेक्षा 
स्वरमाद से ही कुछ रजोगुण को चिज्ञेपता रहती है | अतः उनमें साधारण- 
सया खपने-अपने शुहस्थी के और अपने-अपने समान के सोतरी काम-- 
काम करने की ही विशेष योग्यता रहती है। इसलिए द्वव्योपार्नन भादि 
के बाहरी सब्र काम-काज के लिए पुरुषों के भाधय में रह कर ग्रह के 
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भीतरी सब कामों की वह स्वामिनी होती है। और पुरुषों को मृहस्थ के कामों 
के लिए स्त्रियों पर विभभर रहते हुए बाहरी काम करने होते हैं। दोनों ही 
को एक दूसरे की एक समान भपेक्षा रहती. है | तात्पर्य यह है कि स्री- 
सुरुषों के कर्ेव्य-कर्म यद्यपि बटे हुए हैं, परन्तु हैं वे एक ही श्रेणी के; अतः 
समान गुणों के स्री-एरुपों के खान-पान रहन-सहन भादि आयः समान 
जअ्णो के होने चाहिए । 
सारांश यह कि यूणों के तारतम्य के आधार पर अपनी-अपनी योग्य- 
'तानुसार मिन्न-मिन्न कस करना तथा सिन्न-सिन्न भोग भोगना--थही सच्ची 
'समता है | गुणों की उपेक्षा करके सबके एक समान कर्म और एक समान 
भोग अथवा गुर्णों के विपरीत कर्म और भोग--समता नहीं किन्तु 
विपमता है । 
पापाण, वृक्ष, पशु-पक्षी जादि सब जड़ भौर चेतन पदार्थों के साथ 
भी उनके युणानुसार यथायोग्य व्यवहार करना ही समता है । 
सूक्ष्म-विचार से देखा जाय तो य़ुणों के तारतस्य के अजुसार भिन्न- 
'मिन्म कर्म जौर भिन्न-भिन्न भोगों की उपरोक्त विपम्रता भी क्रेचक समरष्टि- 
आत्मा-परसाव्मा की साथा के खेल--इस संप्तार-वक्त को यथावत्‌ चलाने के 
'छिए है, अतः यह विपमता भी केवल दिखावटी खेल माज्न ही है; क्योंकि 
ऊँ चे-तीचे कर्म और भोगों से होने वाले सुख-ुःख भी भस्थायी--क्षण- 
स्षण में परिवर्तनशील होते हैं । स्थायी और वास्तविक सुख या दुःख 
किसी भी कर्म या भोग में नहों है। साँसारिक विषय-भोग--बढ़े-छोे, 
अमीर-गरीब--सब्र ही के छिए दुःख परिणाम चाले होते हैं; अधिक 
सोर्गों से अधिक और थोड़े से थोडा हुःख होता है। अतः वास्तव में 
सिन्‍्तता कुछ है नहीं, क्योंकि कर्म और भोग तथा उनके उपयुक्त सब 
सामग्री एवं सब बारीर एक ही परमात्मा के अनेक मायिक रूप हैं। उससे 
'पुयक कुछ है नहीं | जो परमात्मा पण्डितों तथा उनके शास्त्र झन्थों 
नें है; जो हवन करने वालों तथा हृवव-कुण्ड में है; शानियों तथा 


डेजण++-« ममकापयतंआधक, 
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उनके ज्ञान में है; साधुओं तथा उनके भेप में है योगियों तथा 
उनकी समाधि में है; मन्दिरों, पुआारियों तथा मूर्तियों में है भर 
जो परमात्मा क्मकाण्डियों तथा उनके कमों में है--चही परमात्मा 
शासक क्षत्रियों और उनकी तटवारों में; चही वेश्यों मौर उनकी 
कृदम में; शिव्पकार और उच्ढी शिल्प कछा में; छोहार और उसकी 
भट्टी में; कुम्हार भौर उसके चाक सें; सुधार और उसके बसोले में; 
जुढाहा और उसके के में, कारज़ानों और मशीतों में; इसन और चाय- 
हरों में, मेहतर और उसके झ्षाह में; चमार और उसके चमड़े में तथा 
कुसाई और उसके छुरे में है और पहदी परमात्मा पुरुषों और उनके द्रब्मो- 
पान के उद्योगों में और वही खियों तथा उनके गृहस्थ के काम-काज में है। 


मत्तः परतर वान्यक्तिचिद्स्तिधनश्षय । 
मयि सर्वमिद प्रोतं से मणिगण इब ॥ 
न्यो० झ० ७-७ 
अर्थ--दे घनजय ! मुभस्े परे श्रथीत्‌ मुझे मिन्त कुछ मी नहीं है; 
यह सव संसार धागे में पिरोए हुए ( धागे हो की ) मणियों को तरह छुभ- 
में गुँधा है| 
सारांश यह कि वास्तव में बढ़े, छोटे, ऊँच, नीच, पवित्र, अपवित्न- 
आवि का सेद्‌ कुछ सी नहीं है। अपनी-अपनी योग्यतासुसार सभी काम 
इकसार उपयोगी भौर आवश्यक हैं और संसार चक्र को जच्छी तरह 
चहछाने के लिए अपने-अपने स्थान में सब के कर्म जच्छे हैं; क्योंकि सब 
कर्म तथा उनके कर्ता सभी परमात्मा के व्यक्त-स्तरुप हैं। इसलिए छिसी 
से द्वेष, घणा था तिरस्कार न करके सब से एड्ता का साम्य-माव रखते 
हुए तथा दूसरों के उचित अधिकारों पर धाघात पहुँचाये. बिना--पर्णों 
के त्ारतम्य के अनुसार--अपने-अपने व्यवहार करने तथा उनके भदुप्तार 
ही भ॑ 7 भोगने में सन्तुष्ट रहइना--यही वास्तविक समता है! 


१६३ 'दैधी सम्पद 


पन्तोष | 


अपने कत्त ब्य'कर्म ख़ुब अच्छी तरद्द पूरे शक्ति एवं युक्ति के साथ-- 
करने पर जो सुख-दुःख, हामिलछाभ, कीति-अर्कर्ति आदि प्राप्त हीः 
जाय ठसी में सन्तुष्ट रहना और चित्त को शान्त रखना दी सच्चा सन्तोप 
है । परन्तु सन्तोप का यह ताल नहीं फ्ि प्रारव्ध, देव, भात्री या ईदवर 
के मरोसे पर बैठ कर उद्यम द्वी न करना; अपने तथा दूसरे लोगों की 
आवश्यकताओं दी पूर्ति तथा इहलौकिक सुख-समृद्ि एवं पारलौडिक 
श्रेय साधन के छिए उद्यम ही न करना--यह सन्तोष नहीं, किन्तु, 
भारुस्य एवं भ्रमाद है ! सात्विक आाचरण एवं झुभ व्यवहारों में निरन्तर” 
दत्त-चिच्त होकर उय्यम करते रहना चाहिए । 


शम | 

मन को अपने वश में रख कर सांसारिक विषयों में भासक्त न होने” 
देना; संकद्प-विक॒ल्पों से निम्नह कर उसे आत्सा भर्थात्‌ एकता में जोड़ना 
और अपने कर्तव्य-कर्म जिस समय जो उपस्थित हों उनमें छग्राना तथा” 
उन कर्दव्य-कर्मो के करने में एकाम रखना--यह सच्चा शम है। परन्तु 
मन को सर्वथा मार ढालने का उयोग करना या उसे संसार के ध्यचहारों- 
है सर्वया हटा ढैना-- यह शस नहीं, हुरामह है; क्योंकि सार के व्यच-- 
हार मन से दी चछते हैं और जबतक संसार है तबतक मन का नाश नहीं 
हो सकता | भतः मनको सदा वहा में रख कर साम्य भांव से व्यवहार 
करना ही सच्चा शम है। 

कं 

इन्द्रियों के विषय मर्यादितन्ूप से, मन को पन्च में रखते हुए--” 
आसक्ति णुव' राय-द्वेप रहित होडर--मैसे ग्राप्त दो जाये, भोय कर परम 
सन्तुष्ट रहना; विपत्रों के भोगने में इतना आध्क्त व होना कि रात-दिन 
उन्हीं में रूये रह कर छोकब्यवहार बिगाड़ दिए जाय तथा सात्विक आच-- 
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“रण छूट कर विपरीत व्यत्रह्मरों में प्रद्ति हो जाय जर्थात्‌ इन्द्रियों के 
अधीव न होकर उनकी अपने अधीन रखते हुए विषय भोगना--यह सच्चा 
- दम है। - 
' शगह्ेपवियुक्तत्तु विषयान्द्रियिश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
-+-गीं० आ० २०६४ 

अर्थ--राप-्वेप को छोड़ कर, अपने अधीन की हुई इन्द्रियों से विष्यों 
को मोग करके मी, अपना अन्तःकरण वश में रखता हुआ मनुष्य प्रसत्देता 
- के प्राप्त होता है | 

परन्तु दठ से इन्द्रियों को जपने विपयों से सर्वया हृदाकर मन से 
सनका झिल्तन करते रहना तथा शारीरिक चेगों से मन छो विक्षिपत 
रखना--दूस नहीं, किन्तु मिव्याचार है । 


श्रद्धा-विश्वास्त-आलिकता 


जो पदार्थ वस्तुतः जैसा है उसको चैसा ही मानना आर्थात्‌ प्रध्यक्ष 

- अतीत्त होने वाले--इन्द्रिवन्गोचर-स्थूल जयत्‌ के वादा साँति के दिखाव 
कौ-अभ्रतिक्षण परिव्तनशील तथा उद्पत्ति-विनाश बाह्य होने के कारण 

झूठा, धौर उसके पुकत्व भाव के भस्तित्त को सदा एकरत रहने 

वाला, समझ कर सच्चा मानना; और उस एकऋत्यभाव यात्री मसझी 

सुद्म तत्व--सत्‌-दित-आनन्द-स्वरूप आव्मान्पर्मात्मा--को यबावत्‌ 

आनने का श्रद्धापर्वक्त प्रयत्त करना; धात्मा-परमात्मा इन्द्रियातीत है 

अर्थात्‌ इन्द्रियों, मन और स्थूल-बुद्धि ले वह जाता रहीं जा संकता; वह तो 

अपरोक्ष ज्ञान धर्थात्‌ अनुभव का ही विषय है दौर वह अपरोक्ष ज्ञान 

धर्थांद्‌ आस्माजुभव-- भनेक जन्मों तक सात्विक ब्यवद्वार करवे-क्रते बहुत 

दीधकाऊ के जम्थास के बाद सर्वमूतात्मैद्य चुद होने पर--विरक्ते ही 

*सजनों को होता है, साधारण ध्यक्तियों को फ्रेचक पढ़ने-सुनने मात्र से 
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उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहों हो सकता, अतः उस अव्यक्त, अविनाशी, 
सबके हृदय में स्थित आत्मा-्परमाप्मा के अस्तिख भीर उसकी सर्वन्यापु- 
झता के विषय में; जिन ज्ञानी महात्मार्भो ने उसका प्रत्यक्ष अजुभव किया 
है उनके बचनों में भ्रद्धा-विश्वास रखना तथा उत्त अपरोक्ष ज्ञान यानी 
भात्मानुभव प्राप्त करने के लिए. उक्त ज्ञानी महात्माओं के उपदेशानुसार 
सात्विक आचरण श्षद्वापचेक करना; सतशार्तों के भध्ययन में तथा जिनमें 
देवी-सम्पद्‌ के गुण अधिक हों और जो देवताओं की तरह सर्वभूत-- 
प्राणियों के द्वित में छगे हों, उनके वाक्यों तथा उपदेशों में मौर जिम 
विपय का जिसको यथार्थ ज्ञान हो उस विपय में उप्तकी बातों में श्रद्धा 
रखना और प्रत्येक उद्योग में अपनी और सबकी जात्मा ( परमात्मा ) पर 
सबसे अधिक भरोसा रखना--यह सच्ची भद्धा, विश्वास अथवा आस्तिकता 
है | आव्मविश्वास-रूपी सच्ची श्रद्धा के शिना संसार का कोई भी व्यवहार 
डीक-ठीक चल नहीं सकता जौर न धाक्मविश्वास के बिना किसी प्रकार की 
सफछता ही हो सकती है। इसी तरह लोकिक या पारमार्थिक, किसी भी 
प्रकार के व्यवहार में पढिके दूसरों के किए हुए भनुभच पर श्रद्धा करके ही 
प्रवृत्ति होती है जोर एक दूसरे का कुछ-न-कुछ-विश्वास करना ही पढ़ता 
है। अरद्धा के बिना संशययुक्त चित्त से किया हुआ कोई भी कांस सिद्ध 
नहीं हो सता | 


अश्रद्धयाहुत दर तपस्तप कृत च यत्‌ । 
अखदित्युच्यते पाथे न चर तत्पेत्य नो इह ॥ 
'्-्यॉण्ू अ० १७-२८ 


अश---अश्रद्व। से जो यद्ध किया हो, दान-.दिया हो, तप किया हो या 
जे। छुछ कर्म किया हो, वह “असत्‌» कहा जाता है। है पार्थ | वह (मस्त 
पर) परलेक और ( जीवित रहते ) इस लेक, दोनों में ही निरथेक है। , 

यहाँ तक कि सबका जीवन ही श्रद्धामय है । - कस 
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सत्वातुरूपा सर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत । -- 
अद्धामयोश्य पुरुषों यो यच्छुदः स एवं सः ॥ 
जा कई बयी० ज० १७०३ 
अरथ--है भरत ३ सब लोगों की अद्धा अपने-अपने सत्द अर्थात्‌ प्रकृति 
* स्वमाव ) के अनुसार होती है मनुष्य श्रद्धामय है। है । जिसकी जैसी 
अड्भा होती है दह वैसा है। होता है । 
.. परन्तु भ्रद्धा सालिक होनी चाहिए । 
यजन्ते सात्विक्ा देवान्यत्ञस्त्ांसि राजसाः | 
प्रेतान्भूतगयाश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 
ब्-्गी० अ० १७०४ 
अथै--सालिक खोगें की देवों में क्पात्‌ जिनमें दैगे सम्पद्‌ के गुझ 
औरे हो, अथवा जे! देदी शक्तियों की तरह सबके साथ एकता के भाव रखते - 
दों--कनमें श्रद्धा होती है; समोगुणी लोगों की यज्षे। और रा्षपें। में अबात्‌ 
व्यक्तिगत स्वार्थ यागा घन, मान और कीर्दि आदि के (अथ) लोलुप व्यक्तियों 
अथवा घनाह्यो में तथा राक्तृदी प्रकृति के आततायियों ( अत्याचीरियें। ) में 
अदा हेती है और तनोगुणी लोगों की प्रेत अांत्‌ मरे हुओ में और भूत 
श्रधांत्‌ जड़ पदार्थों तथा जड़ प्रदृति के लोणों में श्रद्धा हेती है ६ 
परन्तु साखिको श्रद्धा भी पहिले किछी काय में म्रतृत्त होने तर दी 
'रहनी चाहिए । जब किप्ती कार्य में रवृध होकर उसका कुछ अनुभव कर 
लिया जाय तब उसमें भन्धश्रद्ध नहीं रखनी चाहिए, किन्त फिर अपनी 
चुद्धि से काम लेना चाहिए धर्थात आत्म'विदवास पुव स्वावलख्बन का 
जाप्नय लेना चाहिए । किसी भो काये में डुद्धि से छुछ भी काम न लेकर 
था अपनी जात्मों अर्थात खावलऊमस्घन पर भरोसा न करके सदा दूसरों 
'पर अन्ध-श्रद्धा रख कर जौर दूसरों पर निमेर रह कर परावलूमी बने 
एरइना--थह श्रद्धा या झास्तिकता नहीं, किन्तु नास्तिकता है | लिप तरदद _ 


पूः 
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मेद-चुद्धि से एक परमात्मा से मित्र अनेझ परोक्ष देवी-देवता, भूततभेत, 
पीर-पेगग्घर आदि फो कत्पना करके अन्धविश्वास से उनका पूजन-अर्चन 
करना; उनकी अप्रस्नन्नता से विपत्तियों डी उसतति मानना और उनके प्रसन्न 
होने मे विपत्तियों से छुटकारा पाने तथा पुत्र-ऊलछन्न, धन-धान्य, सान- 
प्रतिष्ठा भादि प्राप्त होने का विश्वास रखना तथा उनको. प्रसन्न करने के 
'लिए न्याय या भन्‍्याय से पदार्थ-संग्रह करके उनके नाम पर भेंट करना 
भौर पशु तथा अन्य प्रणियों की पलि देना; भज्ञानी, सूर्ख, दम्मी, छवार्दी 
सथा वाकूपडु-पूता की वारतों तथा ऐसे छोगों के रचे हुए शाखों में अन्च- 
'विश्वाप्त रखना; जिसझे जिम विपय का यभार्थ ज्ञान नहीं उस विपय में 
उत्तकी थाते मानना; अपनी बुद्धि से काम न लेकर पुराने प्रन्‍थी में छिखी 
हुई होने से अथवा नए ज़माने की पुस्तकों के प्रभाण ही से अयवा पवर जो 
की प्रचलित फी हुईं होने से अथवा नई सेशनो के छोगों के स्वीकार कर 
लेने द्वी से किसी व्यवस्था पर अन्ध विश्वास की श्रद्धा कर लेना--यह 
२/जसी-तामसी श्रद्धा है । 
सरलता 


साधारणतया स्वभाव सरल भर्थात सीधा रखना; अपयी तरफ़ से 

फ़िप्ती के साथ छठ, कपट, टेदापन, ऐंठन रुज़ाई तथा कूट्तीति के भाव 

चित्त में न रखना तथा चाणी भौर शरीर से ऐसे व्यवहार न करना-- 

सच्ची सरलता है। परन्तु दम्मियों, ठगों, धर्तों तथा दुष्टों के साथ सरलता 

तथा सीघेपन का सावर रख कर उनझे फन्दे में फ़स जाना और अपने 
अर्॑न्य बिगाद देना सरलता नहीं, भोदिपन है । 

. प्वैय्य 

सुख-दुःख, दानि-लास, हर्प-ओक, मानापमान, निन्‍्दा-स्तुति भादि 

. इन्द्ों एवं शारीरिक कष्ट से व्याकुक दोकर धीरज न छोड़ना और अपने कर्चव्य- 

कर्म पर इढू रदना--सचा घैय्य है। परन्तु लनथ को दाहने की सासमथ्य 
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होते हुए भी छुप होकर वेंढे रहना तथा जिस काम में अनर्थ के सिवाय 
और कोई शुम होने की सम्भावना दीखे तो भी वह करते ही जाता, उसे 
बदुलने की चेष्टा करने में विकूद करना---पैय्ये नहीं किन्तु प्रमाद है । 
उत्ताह 

अपने कतेन्य-सम्पादन करने में प्रफुल्ल-दित्त से उद्योग करते हुए 
अग्रसर होते रहना; हताश न होना--सच्चा उत्साह है। परन्तु अपनी “ 
शक्ति और परिणाम को सोचे-विचारे जिना किसी भी कार्य में कूद पढ़ना 
तथा जिपरीत ध्यवहारों में उत्साह दिखाना--उत्पाद नहीं किन्हु 


अपलता है। 
उदातरता 


दूसरों के विचारों, विखासों, सत्कायों तथा गुणों को उचित महत्व 
देना; दूसरों के सुख-दुःख, हानि-लाम, मानापसान, निन्दा-सतुत्ि भादि में 
हमदंदी रखना; केवल अपने ही स्वार्थ पर लक्ष्य न रख कर दूसरों के 
स्वार्थों को भी स्थान देवा; लोगों की वास्तविक आवश्यकताएँ पूरी करने 
के लिए सुपात्रों को द्रच्यादिक दान देना; देश भौर काल की परिस्थिति 
तथा भावदयकताइु धार अपने विचारों में परिवर्तत करना--सच्ची उदा- 
रता है । परन्तु. निरथेक पिजूकछ ख़्च करना; अन्ध-विश्वास से दुम्मियों का 
जांदर व पुजन करके उनको वेसमझी से दान देकर॑ उनका महत्व वढ़ान ; 
ठगों तथा खुशामदियों की बातों में भाकर क्पव्यय करना तथा हर एक 
जादमी की वात मान कर जपने विचारों का परिवर्तन करते रहना--डढ़ा- 
रता नहीं किन्तु सॉदूपन है । ँ 

अचनता 

दुश्ख, हानि, रोग, विपत्ति, इद्धावस्था, प्रियजन्रों तथा “प्रिय वस्तुओं 
के विछुदने आदि अेनिष्ट की आप्ति होने पर भी शोक ने करना,. किन्‍्त 
वि प्रसज्ञ रखंना--सच्ची प्रसन्नता है । परन्तु दूसरों के जनिष्ट, दुःख, 


बज 


ञ 
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हानि; पीदा, -भपमान-व निन्दा-से-खश होना--यह पस्नश्नता नहीं किन्तु 
निर्दयता और-नीचता है। 


"अभय--वीरता 


साल्विक व्यवहारों में तथा “अपने कर्तव्य-्पालन में किसी प्रकार का 
ऐह्विलौकिक व पारलौकि, दृष्ट व भट्ट, भग्र न रखना; भात्मा अजर-अमर 


'है+-यह शाखों से कट नहीं सकता, भेमि से जल नहीं. सकता, पानी में 


गछ नहीं सकता, इसको कोई ऊफ़िसी प्रकार की हानि नहीं पहँँचा 
सकता; भतः इसके विषय में कोई भय नद्दीं हो सकता । 


न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय॑ 
भृत्वा भविता वा न भृयः । 
अजो नित्यः शाभ्वतो<य पुराणों, 
न हल्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
--गी० अ० २०२० 
* अरथे--यह ( आत्मा ) न तो कभी जन्मता आर न मरता ही है ऐसा 
भी नहीं है कि वह ( एक बार ) होकर फिर होने का नहीं) यह अज, 
निठ्, शाश्वत और पुरातन है। शरौर के दध हो जाने पर भी यह नहीं. 
मरता । 
ध्वएव सब सूत-प्राणियों में एकात्म बुद्धि रखते हुए संसार के ध्य- 
बहार में अपने कर्तव्प-कर्स निडर दोकर करना; यदि अपने क्तंब्य-्पालन 
करने में आरीर की सत्यु होने को भी भाशझ्ां हो तो भी नहीं उरना; युद्धा- 
में शरीर की कुछ भी परवाह न करके वीरतापूवक लड़ना; छोऋद्वित के 
क्वामां में नि्भंय होकर शरीर तकू भी अर्पंण कर देना; आत्मिक उन्नति के 
उद्योग में राज, समाज, बढ़े-छोटे किसी से भी न डरना तथा दूसरों को 
भी इस अकार के व्यवहार करने में सहायता बेकर और इसी तरह की 
स्िक्षा देकर असय करना--यह अभय अर्थात्‌ सच्ची वीरता है। परन्तु 


5१२ 
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. आपने शरीर को अंजर, अमर समझ कर राजसी-तामसी छुरे कॉम फरने में 
लिर्मव हो जाना तथा दुराचारियों को कुकमे करने में जमय कर देना 
यह अभय या दीरवा नहीं, किन्तु कायरता है । 

किहड्डार 
संसार के व्यवहार “मैं करता हूँ मैं त्यागता हूँ, में सुलो हूँ में 
दुखी हूँ, मैं बढ़ा हूँ, में छोटा हूँ, मेरा भुक वर्ण तथा अमुक् भाश्रस 
है” इत्यादि देहामिमान अन्य सलित भहक्कार, के भाव वित्त में न रखना; 
“में यह प्रति क्षण बदलने तथा उत्पत्ति नाश बाला शरीर नहीं, किन्तु शरीर 
के सन्दर रहने वाका सचिदानन्द अविनाञी आत्मा हूँ; शरीर तो मेरे 
रहने वा स्थान है, जिस में रद कर मैं जगत का खेछ किया करता हूँ; 
सद-चित्‌-आनन्द-स्वरूप जात्मा जकूर्ता होने से उसमें सुख हुःखादि इन्द्र 
'र्स नहीं होते, ये सब मेरी प्रकृति के खेल हैं, ( में भाष्मा ) इन खेलों 
में केवल साधारण सभा एवं स्फूरति देने वाट हूँ; सब कुछ करता हुलआां 
जी में वास्तव में कर्तामोक्ता नहीं--“इस तरद के भाव अन्तःकाण में 
रखते हुए संसार के सब व्यवहार करना--यह सच्चा निरहद्वार है! पर- 
न्तु निरदक्षार का यथार्थ दक्त्य न समझ कर व्यवहार में अपने कत्तेष्य पालन 
करने को ज़िम्मेवारी को भूल जाना भौर कुछ भी न करना यह निरहकझ्लार 
नहीं--जह़ता है । क्योंकि व्यवद्दार त्यागने का भाव भी तामप्ती अहक्लार 
है इसलिए अपने अन्तःक्रण पर किसी प्रकार के शारीरिक अधद्भार का 
समिनिवेद् न रखते हुए यथायोग्य संसार के उब वध्यवक्षार करना ही 
चास्तविक निरहज्भार है । 


पत्व पोलवा 
सत्य, मधुर और छोक-हितकर वचन वोलना--सच्चा सत्य है। परन्तु 
जिन सत्य बचनों से दूसरों को बिता प्रयोजन उद्देग उपत्न होता हो 
अथवा कठोरता से दूसरों के दित्त पर आवात् पहुँचता हो अथवा जिन 


३७१ दैवी सम्पद्‌ 


सत्य बचनों से लोगों का भद्दित होता हो, ऐसे वचन केवल सत्यवांदीपच 
के भह्ञार और छठ से बोलना--पद् सत्य नहीं किन्तु असत्य दे । जो 
सरप हित का विरोधी हो वह वास्तद में सत्य नहीं होता, क्योंकि द्ित्त 
की बात किसी समय सत्य या प्रिय न भी हो तो उससे किसी की कोई 
'द्वानि नहीं दोती, परन्तु भद्वित की बात यदि सत्य और प्रिय भी हो तो 
उससे हानि के सिवाय छाम नहीं हौता--अभवएुव प्रधान लक्ष्य हित पर 
दी रखना चादिएपु। सबके लिए द्वितकर वाक्य जन्त में सत्य शो ही जाते 
हैं। केदल झुख से उच्चारण छर देने मात्र से कोई वाक्य सत्य या झूठ 
नहीं होता; वचनों की सत्यता या असत्यतां, बोलने वाले के भाव और 
उससे द्वोने वाछे परिणास पर निर्भर है । 
शोच ( पवित्रता ) 
शन्तःकरण को राग, द्वेप, इपो, छोम, कपट, छणा जादि भाव्म-विम्युख 
“करने वा मछिन भावों से शुद्ध रखना तथा इन्द्रियों के ध्यवद्दार छुद्ध 
रखना गर्थांत्‌ आँखों ले ऐसे दश्य न देखना, कानों से ऐसे धाव्द न सुधना, 
पनिद्ना से ऐसे पदार्थ न खाना, नासिका से ऐसे पदार्थ न सूघना, त्वचा से 
ऐली चस्तुओं का स्पर्श न करना, जिनसे चिंच की चब्घऊता बढ़े और सन 
मलिन होकर जात्मिक पतन कराने वाले व्यवहारों में प्रश्रुच्ि हो; इसी तरह 
फर्मन्द्रियों के ध्यवद्ार भी छुद्ध रखना और शरीर को स्वान, मज्जव, स्वच्छ 
-चंख भादि से स्वच्छ रखना--यह सच्चा शौच है। परन्तु अन्तः 
करण के तथा इन्द्रियों फे व्यवदारों को छुद्ध न रखकर केघल स्थूल घारीर 
की छुआछात, चौका-चूह्द्ा, कच्ची-पक्की आदि में ही पविन्नता की इतिश्री 
समझना और स्पर्शास्पण्श के सक्तुचित भावों से दूसरों का तिरस्कार तया 
चुणा करना--यदह ज्ञौच ( पविन्नता ) नहीं किन्तु मलिनता है। घास्तव 
में यह इयूल शरीर तो मर्छों का ख़ज़ाना ही है--केवऊ ऊपरी छुआछात से 
थद्द शुद्ध नहीं दो सकता । जीवात्मा के संयोग से ही यद्द पवित्र रहता है। 
जिस क्षण उससे इसका विछोद्द होता है उसी क्षण ले यद्द छूने योग्य भी 
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नहीं रहता--भतः एकमात्र आत्मिक उन्नति के साल्िक ज्यवहारों से ही 
यह पविन्न होता है। 5 यम 
आहिंता * मे मद 
प्राणीमान्र पुक ही परमात्मा के अनेक रूप होने के लिश्वय से मंन,. 
वाणी तथा शंरीर से किसी सी जीवधारी को अपनी तरफ़ से शारीरिक एवं 
मानसिक कष्ट न पंहुँचाना; अपने स्वार्थ एवं विनोद के छिए धथवा अमादृवश 
किसी के शरीर से श्राणों का विछोह ने करना न करवाना तथा किसी की 
बृद्ि में वाधा न वेना-यह सच्ची भर्टिसा है परन्तु छिसी 'को किसी 
बढ़े कष्ट से बचाने के लिए, थोढ़ा कष्ट भी व देना तथा किसी बड़ी दिता 
को रोकने के लिए थोड़ी द्विंसा न करना अयवा फिसी श्रेष्ठ की रक्षा के लिये 
दुए को दण्ड न देता; यदि कोई दुराचारी अपनी आर्थिक शक्ति से दूसरों 
घर भत्याचार करता हो तो उसकी भाधिक दृत्ति न छीनना:अथवा उच्च- 
कोटि के प्राणियों की रक्षा के लिए हीमन-कोटि के जीवों -को* न मारना 
अथवा लोक'द्वित के लिए कोई किसी भहितकर प्राणी को दण्ड देता हो तो 
मिथ्या दया के वश होकर उसको सहन न कर सकना और -उसको पोते 
का प्यल करना--यह अहिंसा नहीं दिन्तु हिंसा है । 
महिसा के विषय में जन-साधारण में--हेवल भाधि-भोतिक दृष्टि ले 
डी बिचार करने के कारण--बड़ा क्रम फेछा हुआ है और इस अध्िसा 
तथा दया के दुरुपयोग ले प्रतिदिन महान - अवर्थ हो रहे हैं । नि्षेक्े कनतु 
और क्रर जानवर मनुष्य-सछम्राज़ तथा उपयोगी पश्चुओं की हानि करते रहें 
तो भी उन्हें मारना, अ्हिंछा धर्म के विरुद्ध समझा जाता'है; डौद्॒ओं, 
दुए-हुराचारी--समामतोदियों तथा ख़नियों को प्राण-दुण्ड देछर उनको 
छुकम करने खे बचाना तथा उनसे समाज की रक्षा करना और चोरों, 
पाखण्डियों, छुकर्मियों की वृत्ति छनने से सहायक होना तथा उच्रको उचित 
दण्ड दिलाना भी भहिंसा घम्म के व्रिमुस्न होता समझा जाता है; इसी 
सरह- दुए-दुराचारियों:( ज़ाकिमों ) से भले मनुष्यों की तथा -भसहाय- 
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गरीबों की रक्षा करमे के लिए उनको मारना या दण्ड देना सी घहिसा- 
धर्म के परुद्ध समझ्षा जाता है । वास्तव में यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर 
देखा जाय--तो बिना कुसूर तथा विनय उछित्त कारण के, किसी निरपराध 
प्राणी का प्राण शरीर से लर्य कर देना या उसझो कष्ट देना या उसकी 
इंच छीनना अवश्य ही हिंसा है; परन्तु जिन प्राणियों से दूसरों को कष्ट 
होता हो, या हानि पहुँचती हो तथा जिनसे समाज का तथा स्वय॑ उनका 
सहित के सिवाय और कुछ नहों होता हो--उनको सार ढालना नथधवा 
दण्ड देता झेधवा उनकी छत छीनना चस्तठुतः अहिसा है। यह बात 
अवश्य हैँ कि इस प्रकार की जदिसा का यथार्थ तत्व सक्ष्मदर्शी, भाव्मज्ञानी 
मद्टान पुरुष ही जान सकते हैं जौर थे ही उसका उचित निर्णय कर सकते 
हैं । भत्तः इसका उपयोग ऐसे महान्‌ पुरुषों की भाशा से होना चहिए। 


पेदाघिनाशिद नित्ये थ. एनमजमन्ययम । 
कथ खत पुरुषः पार्थ क॑ घातयत्ति हन्तिकन्‌ ॥ 
ः >गीन छ० २-२१ 
अथे--हें अजुन जो यह जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य 
अंज और अब्यय है, वह किसी को कैसे मरे और कैसे मरवावे ऋथात्‌ वह 
#॑ किसी को मारता है और न किसी को मरवाता है ६ 
' तात्पर्य यह हैं कि आत्मा तो'सदा इकसार रहता है; इसमें मरना, 
घटना, बढ़ना अथवा सुख-दुःख कुछ है नदी । शेप रहा दारीर से भाणों का 
-विछोह होना या शरीर का कष्ट पाना, सो जिस तरह दारीर पर के वस्त 
मैले होने पर पछाड़ कर घोए जाते हैं भर जीणे अथवा भज्नुपयोगी एवं 
दुखदायक होने पर उत्तार दिये जाते हैं, उसी तरह जीचात्मा का शरीर के 
साथ सम्बन्ध है, अतः यदि किसी के प्राण-विछोद से या कष्ट पाने से. ही 
उसका तथा लौसों का वास्तविक हित्त होता हो भौर सू_्रमदर्शी तच्वज्ञानी 
बेसा कर दें तो चह हिंसा नहीं, किन्द॒ सच्ची अ्विसा है। 
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अपने लिए नियत स्री अथवा अपने लिए नियत पुरुष के भतिरिक्त: 
पराई ख्री भथवा-पुरुष के साथ भष्ट प्रकार में ले क्रिसी भी प्रकार का 
सक्ग-मन, वाणी च कम से न करना तथा अपनी स्री अधवा अपमे पुरुष- 
के साथ भी नियमित रूप से ही सद्ग करना यानी चीय्ये का अपच्यय ने 
कुरना---यह सच्चा ब्रह्मचर्य है । परन्तु दठ करके, अपनी स्री या पुरुष से 
भी योग्यक्रार में नियमानुसार सहन करता और शरीर से विपय मन 
करके सन से उसका चिन्तन करते हुए सदा ध्याकुल रहना अथद। ज़बर- 
दरती अप्राकृत्िक रूप से अपने जोढ़े के सहवास से वल्ञित रहवा यो 
दूसरों को बद्धित रखना क्थवा हुनिया में सफकार, भाव, पूजा! पाने की 
कामना से ग्रृहस्थ न करके, जन्म भर ब्रद्मचारी ही वने रहने छा ढॉगा 
करके लोझन्मर्यांदा चष्ट करना एवं छोकसंगह में बाधक होना--पह: 
प्रह्मचर्य्य नहीं किन्तु मिथ्याचार है । पा 


कर्मेन्धियाणि सेयल्य य आस्ते मनसा स्मरन। 
इन्द्रियार्थान्विमद्रात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ , 
--गी० क्म० ६-६. 
अध--जे मूढ़ कर्मेन्द्रियों को रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का. 
लिस्तन किया करता है--वह भिथ्याचारी अथात्‌ दम्भी कहा जाता है | 
देवपूजन हे 
जयम को धारण करने घाली परमात्मा की समष्टि देवी शक्तियाँ रूपी 
देवताक्षों के साथ कपन्री ध्यष्टि शक्तियों की एकता करने रूपी देवपूजन 
करना क्षर्यात्‌ अपनी सव प्रकार की व्यक्तिगत शक्तियों का समहि 
जगद के लिए उपयोग करना; भाता-पिता, स्री के लिए पति 
संथा जिनमें देवी-सग्पदा के गुण चथा सात्विकतो की विशेषता हो, ऐसे 
भव्यक्ष मौर चेतन देदों की सेवा -झुझपा एुवं आदर-सब्कार द्वारा, निस्वार्य 
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भाय से पूना करना--यह सच्चा देव-पूजनन है । देव-पूजन भी अपने प्थक 
व्यकित्व को दूसरों के साथ जोद़ने का साधन है । परन्तु किसी स्थान 
विशेष पर ग्रेढे हुए किस्ती रूप विशेष के देवताओं को कह्पित कर, उनसे 
किसी फल्प्राप्ति फे प्रयोजन से भथवा दूसरों को पीढ़ा देने एवं हानि - 
पहुँचाने के भाव से, उनपर रजोगुणी-तमोगुणी पदार्थ चढ़ावा तथा उनके 
निम्िय पशुओं एवं अन्य सामग्रियों की चलि भादि देना शयवा भौतिक 
पंदा्धो--भातु, रक्तिका, पापाण भादि---क्ो ही देवता सान कर, उनपर 
बढ़-पदार्थ चढ़ाने की पूज़ा करना और उन, अपनी कल्पना के माने हुए 
देवताओं से उर कर या कष्ट में उनते सदायता पाने अथवा भोग्य पदार्थों 
वी प्राप्ति के लिए जड़ पदाथों द्वारा उनका अर्चन करना; इसी तरह प्रत्यक्ष 
चेतन देय मात-पिता आदिकों की, उनके जीवन-काल में सेचा-झुश्रपा भादि 
न करके, उनके मरने के याद अपनी कीर्ति भौर मान के लिए श्राद्ध आदि 
पिंठफम के बदेनयड़े भाउग्यर करना तथा उनकी चिता-समाधि भादि पर 
बद़े-यदे सकृबरे बनाकर उनको पूजना और झतकों की याद करके रहना-- 
यह देवपूजन नहीं, किन्तु प्रेत और भूतपूजन है । 
दिज--वाध्षण-पूजन 
मन भौर इन्द्रियों को वश में रखने बाले, अन्दर-न्यादिर से पविन्न 
रहने वाले, तपल्‍्वी अयोत्‌ गी० अ० $७ इछोक १४ से ३७ तक में वर्णित 
सन, याणी और दारीर से साल्विक तप करने वाले, क्षमादीछ, सरल स्वभाव . 
चाछे, घानी ( भात्म-न्ञावी ), विज्ञानी ( सांघारिक पदार्थों तथा व्यवहारों 
का विशेष छान रखने धाठे और आसस्तिक्त अथोंत्‌ आक्षा्परमात्मा को 
स्वप्यपक सान छर साम्य भाव से संसार के ध्यवद्धार करके निरन्तर 
छोक-हित में लगे रहने चाले आ्राद्षणों का भादर-सत्कार, भरण-पोषण, सेवा- 
झुध पा आदि छरना--पह सच्छी पाह्मण-पूजा है। परन्तु उपरोक्त गुर्णो 
के बिना ही केवल घाह्मण नामधारी के धर में जन्म छेने ही पे ध्ाह्मण : 
सान कर छन्‍्धविश्वास से उनको खिलाना-पिछाना, सेवा-छुथ्पा करना तथा 
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दान देना; उनकी आह सानना अथवा अपने मरे हुए सम्बन्धियों के पास 
ओोग्य सामभ्री पहुँचाने के म्रिथ्या विश्वास से उनको पदार्थ देना तथा 
अपने इस लोक धौर परछोक्त के फल को इच्छा से उनका पूजन करनाय-- 
यह ब्राह्मण-पूजन नहीं, दिन्‍्तु ब्राह्मणों की भवज्ञा है। जहाँ अपूज्यों की 
पूजा होती है, यहाँ हुःख, झत्यु जौर भव के सिवाय और कुछ नहीं होता । 


प्राजु--बुद्धिमानों का पुजन ५ 


विदेष घुद्धिमान ध्यक्ति--चाहे वे पुरुष हो या स्री अथवा वे छिसी 
सी वर्ण था जाति के हों--जिनकी बुद्धि की विचक्षणता से लोगों का द्वित 
होता हो, उनका भावर-सक्कार, सेवा-झुश्नणा करना तथा उनकी आवश्य- 
कताएँ पूरी करने में सदायक होना--यद्द सच्ची प्राक्-पूत्रा है। परन्तु जो 
बुद्धिमान ध्यक्ति अपनी विचक्षणता का दुरुपयोग करके लोगों को द्वामि 
पहुँचाते हों, या कष्ट देते हों ऐसे चुद्धिमानों का भादर-सत्कार, सेवाशश्रषा 
करना तथा उनकी आवश्यकंताएँ पूरी करने में सहायक होना---यह मिच्या 
आज्ष-पूजा है । 

सत्म॑य 

श्रेष्ठ जाचरणों चाले ज्ञानवान, डुद्धिमांव तथा विद्वान ध्यक्तियों के 
सथा जिममें दैवी-सग्पद की अधिकता हो, ऐसे साल्विक ध्यवहार करने 
चले सजवनों के साथ रहना; ऐसे सब्जनों के समाज में तथा सम्मेलनों में 
समय-समय पर सम्मिलित होना; जहाँ आत्मा ८ परमात्मा के संच्चे क्लान, 
सदुविद्याओं तथा सात्विक व्यवहारों की कथा या उपदेश होते हों वहाँ 
जाना और उन उपदेशों को धारण करके उनके अजुसार व्यवहार करने का: 
अयत् करना--यहसचा सत्सक् है| परन्त छोगों में सत्सन्नी कट्लाकर 
सत्कार, मान, पूजा आप्त करने तथा इसके द्वारा लोगों को ठगने अथवा 
सौर किसी प्रकार की स्वार्थसिद्धि करने के दम्भयुक्त भावों से उपरोक्त 
ओष पुरुषों के साथ रहना: जधवा ऐसे सजतों की सभा, समाज, सम्नेडनों 
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तथा कथा-डपदेशों में लाना भौर वहाँ जाकर कोई संदूगुण घारण न करके, 
केदफ बाद-विदाद करना कथव्रा उनमें छिल्न हैंढ़ने क्रा श्रवत्न करना--यहद 
सम्स%ः नहीं, किन्तु दग्म ई । 
स्काधष्याय 
कॉम एछि तथा घुद्धि ठीएप करने फे लिए वेद-घाखों तथा अन्य 
५ रघीन एवं नधीन कनेक प्रकार की वियात्ों तथा भाषाओं का पढन-पाठन 
करके उनका लोकहित के छिए उपयोग एवं श्रचार करना--यह सच्धा 
स्वाध्याय है । परन्तु केचर् ग्रन्थों फो रर पर फण्ठ कर छेना क्षयवा अनेक 
अन्य पढ़ते ही जाना और बुद्धि से उसका कुछ भी उपयोग न करना भर्थाव्‌ 
घुद्धि को भनन्‍्थों के गिरवी रख कर केवछ शाखों के कीड़े वन जाना अथवा 
घाणों की केवल प्रक्रियाओं को याद फरके वाद-विवाद फरना; पढ़ी हुई 
विद्या के वास्तविक तत्त की तरफ घुद्धि को न लगा कर उनके सूखे कलेवर 
पी का भध्ययन वरके बहुत चाक्षों के श्ाता--परण्डित द्ोने का भमिसान 
करना--यह सल्वाध्याय नहीं किन्तु मुर्खता है । 
जप औरे ध्यान 
समष्टि-क्ात्मा £ परमात्मा में झुटने के छिए उसके अविनाणी, सर्व- 
प्यापक, सर्वान्तर्यामी, सदा एकरस रहने पाले, जनादि, अनन्त, नित्य, 
निर्मल, अद्वितीय भाव फा तथा सद्‌-वित्‌-आनन्द स्वरूप का वारबार 
विन्तन करना; उस घ्वरूप के चोतक “उ०” एकाक्षर मन्त्र का उच्चारण 
करते रटना सौर परमात्मा फे दस घ्वरूप में मन को निरन्तर जोड़ना; 
'यद्रि ऐसे स्वरूप के चिन्तन आादि में पहिले सन न छूग सके तो प्रारम्भिक 
भदस्पा में इस स्वरूप पर लक्ष्य रखते हुए उसके चीतक किप्ती नाम का 
चिन्तन और टघारण फरना तथा उच्त छरूप के द्योत्तक किसी रूप पर 
ध्यान ढुगाना--यह सच्चा जप और प्यान है। परन्तु परमात्मा के उपरोक्त 
जाव तथा स्वरूप पर उक्ष्य रखे दिया केवल किसी नाम के जप की माला 
'फेरते रहने में तथा किसी भौतिक रूप पर मन को छगाए रखने में समय 
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भौर शक्ति का अपव्यय करना--यह मिथ्या जप और ध्यान है । नाम और 
रुप चाहे कितने ही सुन्दर और उच्चक्ोटि के क्यों न प्रदीद हों, बच्तुतः 
वे कल्पित माया के खेल ही हैँ। इनका जप भौर ध्यान प्रारम्सिक अवस्था 
में केवल भन को एक्ाम्र करने की भादत डालने मात्र के लिए करना ठीक 
है; पीछे इनको छोद कर समष्टि-आत्मा-परसात्मा के उपरोक्त सब्चिदानन्द 
स्वरूप में स्थिति करनी चाहिए और नाम तथा रूप से छुटकारा पाए बिना 
उस स्वरुप में स्थिति हो नहों सकतो--भतः चाम और रूप को ही सब 
कुछ सान कर सर्वदा उन्हीं में निमस्त रहना--मलुप्य-्देह्ठ के अमूल्य समय 
को निर्थक गंवाना है | 
परोपकार-ल्ोकाहित 
आधिभौतिक और और भाषिदेविक विपमता के कारण ही प्राणियों 
को अनेक प्रकार के वलेश होते हैं और वे समता के उपचार से झान्ह होते 
हैं ।जिस तरह वात, पित्त, कफ भादि दोपों की विपमत्त से शरीर में जो 
भूल-प्यास तथा नाना भाँति के रोगादि होते हैं, वे उन विपम दोषों को 
सम करने की चिकिध्सा से शान्त द्वोते हैं तथा पृथ्वी, जल, तेज, वाथु 
भादि महाभूत्तों की विषभता से अनाद्ृष्टि, भतिदृष्टि, बाढ़, महामारी, दावा- 
चर, भुकाप आदि भौतिक उपद्रवों से लोगों को जो अनेक प्रकार के कए 
होढे हैं, वे भोतिक समता के उपचार से शान्त होते हैं; और मेद-चुद्धि- 
जन्य मानसिक विपमत्ता से राग, हेप, काम, क्रो, छोभ, मोह, शोक, मय 
लादि विकार उपन्न होकर उनसे जो अनेक प्रकार के मानसिक क्लेश होते 
हैं, थे स्-मूतात्मेदय ज्ञान के उपदेशादि से मन को सास्यमाव सें स्थित 
करने अर्थात्‌ शाम से शान्त होते हैं! इस तरह समता के उपचार से लोगों 
के भाधिभौतिक और आधिदेविक छेश मिटाना--सच्चा परोपक्षार अबवा 
लोकह्टित है। परन्तु इसके विपरीत परोपएकार या छोकहित के मास से छोर्गों: 
में उद्दी विषमता उत्पन्न करने वाले उपचारं करमा--जिसत तरह जिनकी- 
सादगी से रहने की जादत हो-मर्थावजों मोटा खाते, मोटा पहनते भौर सद 
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शारीरिक विपयादिकों में संयम रखते हों तथा जिनकी आवद्यकत्ाएँ इतनी 
कम हों कि उनकी पूर्ति के लिए उन्हें परावलम्पी न दनना पढ़े, उनके लिए 
राजसी भोग्य-पदार्थ सुलभ करने द्वारा भोग-विछासत में उनकी भीति उत्पन्न 
करके उनकी विपयी पूर्व॑ भय्याश बनाने की विपमता उत्पन्न करना और उन 
भोन्य-पदार्थों की प्राप्ति के लिए परावलग्बी बनाना क्थवा एक तरफ तो 
छोगों को अपनी-अपनी प्रकृति के विरुद्ध भाहार-विहारों में भवृत्त करके 


" झारीरिक विपमता उत्पन्न कर, रोगी दवाना और दूसरी तरफ उनकी 


चिकित्सा जादि के बढ़े बढ़े आायोजन करके, छोगों को उन्त पर निभेर रख 
कर, पूरे पशवछाबी और उचमहीन बनाना; एसी तदह मानसिक विकार 
मिटाने फे नाम पर भेद-अतिपादक शाखों के व्याज्यान पुव॑ उपदेश देकर 
उठ्टी मानसिक विपमता वढ़ान/--यह परोपकार या छोकदहित नहीं, क्िम्तु 
पर-पीढ़न और छोगों का सहान अनिष्ठ करना है । 


अस्तेय ( चोरी न करना ) 

भपने स्वार्थ तथा भोग के लिए दूसरों के भोग्य पदार्थ--चाहे वे 
सचेतन हों या जदड--हरण करने की इच्छा भी न करना; बिना हकू के 
छोई पदार्थ न छेता भर्थाव, अपने परिश्रम द्वारा उपार्जन किए हुए पदार्थों 
पर ही अपना स्वत्व समझना; दूसरों के परिश्रम से उपाजन किये हुए 
पदार्थ के पाने की आशा रखकर भाऊसी और तिरुधमी नहो जाना; 
सकेले ही भोग्य-पिदा्यों का इस तरह संग्रह न करना कि दूसरे उनके 
उपयोग से बच्धित रद्द जाये ; अपनी आवश्यकताओं को इतनी लधिक न 
बढ़ाना कि उनमें धनादि पदाथों का इतना अनुचित खर्च हो कि दूसरों 
है धन छोनने का प्रयत्न करना पढ़े तथा दूसरों की. वास्तविक 
आवदयकताएँ पूरी होने में बाधा पढ़े तथा सह्दे, फाटके, झए जैते 
धँन्‍्ये न करना कि जिनसे छुछ भी छोक-सेचा हुए विधा ही द्रव्य 
प्राप्ठ होने के भाव रहें--यह सच्चा अस्तेय है। परस्तु-पूर्व कर्मों के फर से. 
ऐतृक सम्पत्ति आदि बिना परिश्रम करिए तथा बिना दूध्षरों के हकु छीने,: 
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प्राप्त होने व्ाी सम्पत्ति को स्याज्य मान कर छोड़ ग्रैदना अधवा अपने कर्ष- 
रु-्कर्म यथावत्‌ करते पर उसके. पुरस्कार में जो द्ृच्यादि तथा भोग्य 
पदार्थों छी प्राष्ति हे उसकों यह संमझ कर छोड़ देना कि थे पदार्थ किसी 
दूसरे के परिश्रम से उत्न्न हुए हैं, इन पर मेरा हक नहीं ईै--यह सिथ्या 
अस्तेय है । * 
तेज 
किसी ले दब कर जात्मा के विरुद, कोई अनुचित काम न करता तथा 
अपने कर्तव्य को न छोड़ा; जो अपने सातद्रत हों उससे डबके कर्तव्य-कमे 
समुचित रूप से करवाने तथा पत्नी, सन्तान, शिप्प, प्रजा आादि जो क्षपने 
संरक्षण में हों उनकों विपरीत आाचरणों से रोड़ने के निम्चिय उन पर 
डचित प्रभाव रखवा--सच्चा तेज हैं। परन्तु अपने रोव के अमिमान में 
दूसरों को भनुवित रूप से दुवाना--यह तेज नहीं, अत्याचार है। 
कार्य-कुशलता 
जो धषपने कर्तव्य-कर्म और पेशे हो उनके ज्ञान, विज्ञान .तथा क्रिया 
दी पूरो जानकारी रख दर अपने-अपने कार्य करने सें सब प्रकार से प्रवीण 
होदा--यह सद्ची दक्षता या कार्य-कुशलता है परन्तु प्रमाद के विषयों 
मैं--निनसे अपने कर्तव्य में हानि पहुँचती हो--कछुशछता .रखना तथा 
अपने कर्तव्यों पर ध्यान न देकर दूसरों के कर्षव्यों में कुशलता प्राप्त करने 
में छो रहना--यह दक्षता या कार्य-कुशठत्ता नहीं, दिन्तु चपछता है। 
लजा-रलानि े 

,, अपने कर्चन्य के विरुद्ध भदुचित और हुरे काम करने में छज्जा था 
अलानि होना--सब्दी रूज्ा था ग्लाति है। परच्तु अपने कर्चध्यों के पालन 
ऋरने में तथा सात्विक ( छोकहित के ) व्यवहारों में अज्ञ लोगों की टीका 
के भय से छुटि करना अथदा अपने कत व्य-क्रम को नीचे दर्ज का लथवा 
डीन-कोटि को समझ कर उनसे स्लानि करके उपेझ्धा करना--- यह ठल्ना 
व्या ग्लानि नहीं; किन्तु कत्तेन्यनवि्ुरता है । 
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तितिज्ञा--त्रहनशीलिता 
किसी कारण से' शरीर में गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, रोग, आधोत 
आदि किसी प्रकार की पीड़ा उपस्थित हो जाय तो उसको शझान्तिपूर्वक 
सहन करना; मन में क्षोम न करना तथा 'शरीर'को इप्त त्तरह के “कष्ट 
सहने योग्य बनाना--पच्ची तितिक्षा है । परन्तु सूखता से हठ करके शरीर 
को पीड़ा देते रहना, शीत, ताप, भूख, प्यास “आदि से 'शरीर को 'कष्ट 
दैना--तितिक्षा:नहीं किन्तु हुराम्ह है।।. ५ : 


राजसी-तामसी व्यवहार 


.  *' 'क्ाम ( ईच्छा') 
दूसरों के हिंत' और स्वार्थ पर हुलदूय करके तथा उनमें बाधा, देकर. 

केबल अपनी व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि की इच्छा रखना; फेचल अप॑ने शरीर 
तथा उनके सम्बन्धियों के छिए ही आधिसोत्तिक विषय-उुर्तों तथा भान- 

तिं भादि की निरन्तर अमिलापा कंत्ते रहना और इन विपय-सुर्खों के 
लए धप्राप्त पदार्थों की आधि की। छालसा. रखना तथा कर्सव्याकर्चव्य 
उचित-भजुचित का कुछ भी विचार न करके सदा कामोपमोग में ही 
आसक्त रहना-न्यह काम का राजं॑त्र-तामस स्वरूप है। इस तरह के 
ब्यक्तिगत स्वार्थ की कामना से दूसरों से भिन्‍न्र अपने व्यक्तित्व के, देता 
भाव की दृदता होती है और सर्वेभूतात्मेक्य साम्यन्भाव भाप्त होने में यह 
काम ही सव से अधिक बाधक है। सव सुखों का भण्डार तो सवर्य झपना 
आप ७र्वात्‌ आत्मा है। इसीके प्रतिबिग्ध से विषयादिकों में सुझों का 
क्षणिक भाभास अतीत होता है । जतः भात्मा से सिन्‍न नाश्वान्‌ भौतिक 
पदाथों में सुख मान ,कर उनकी कासना करते ले पत्तन होता है । 
परन्तु इन स्यक्तिगत संवार्यों और विपय-भोगों की अभिलापाओं मरे ऊंचे 
टठने की सदिच्छा रखना; स्वात्म-साम्य भाव में स्थित होने की अभिलापा 
करना; संमछ्ि-भाव्मा-परमाक़ा के साथ अपनी एकता के अनुभव करने की 
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'छाछसा रखना तथा किसी भी प्राणो को हानि पहुँचाएु बिना तथा किसी 
का अहित किये विना--सवक्ेे साथ पुकव्ा का प्रेम भाव रखते हुए-- 
छोक संग्रह के लिए, भर्यादानुसार जो कामोपभोग, बिना सधिक प्रवा्त के 
प्राप्त हो जाये उनझे जनाप्तक्त चुद्धि से, चित्त की शान्ति भज्ञ किए जिया 
भोग--पह सालिक काम है । जगत का व्यवदार ययावत चढ़ाने के लिए 
काम थी भी धत्यन्त रावश्यकता है । 
धर्माविरुद्दो भृतेषु कामो४स्मि भरतपम । 
गी० ० ७०१० 
अरथ--हे मरतंभ्रष्ठ | धमे के विरठः न जाने वाला भूत प्राशियों में काम 
भी में हूँ अथात्‌ जिस काम से भूत प्रीशियों का अद्वित न होता हो वह--- 
लेक-रंग्रह के विरढ न जाने वाला--काम भी परमात्मा की जगत्‌ को घारण 
करने बल! एक बिभुति है ६ 
क्रोध 
अपनेझे किसी से द्वानि या हुःख पहुँचने या किसी से झपने स्वाये 
और सुख में बाधां छगने या किसी से अपना सपमान होने आदि के जजुमात 
से अथवा अपने सन के अनुकूछ कोई वाये न होने से क्रोध का भावेश उत्पन्न 
कर दिक्त को झुद्ध करना और जनेझता की विपय-चुद्धि से उस हानि था 
दुःख पहुँचाने घाले को बढुले में दुःल या हानि पहुं चाने से प्रदत्त होना-- 
यह क्रोध का राजस-तासमस स्वरूप है। परन्तु क्रोष को अपने अधीन 
करके मूज, भजश्ानियों तथा कुमार्ग गामियों को सुधारने और अपने सघीन 
व्यक्तियों को दर्शव्य-विुख होने से बचाने के लिपु उचित मात्रा में उसका 
उपयोग करना; कज्ञानी तथा वालक किसी हाविकर व्यवहार का हुराप्रह 
फरे तो उनको क्रोध दिखा कर डॉड देना जौर झिसी दुराचारी का हुराचार 
छुद्दाने के लिए क्रोध के उपयोग से उसको धमका देना--पह सात्विक कोष है 
ऐसे जबसरों पर क्रोध के उपयोग से कोई घनथ्थ नहीं द्वोता, किन्तु » 
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' क्रोध करना आवदयक हो जाता है । उसके न करने ले अनर्थ और लोगों 


का अहित होता है---क्योंकि रजोगुणी-तमोंग्रणी छोग उत्तकी प्रकृति के 
अनुकूक क्रिया से ही सुधरते हैं । अतः उनके तथा दूसरों के हित के लिए 


' 'भ्रेम-भाव से ऐसे अवसरों पर उन पर क्रोध करना चाहिए। जैसे अपनी 


सन्तान की कुमागे से बचाने के छिए उसके हित की दृष्टि से क्रोध किया 
जाता है, वास्तव में वह क्रोध नहीं, प्रेम होता है; उसी तरह दूसरों को सुधा- 


"रने-के लिए एकता के भाव से उनको ताइना देनी चाहिए; परन्तु ऐसा 
“करने में क्रोध से अपने मन को तपाना नहीं चाहिए और न उसके वश में 


होकर छोध करने की आदत ही डालनी चाहिए | 


लोग-तृष्णा-कृपणुता ेृ 

सांसारिक पदार्थों में-आत्मा से भिन्न-सुख समझ कर, अपने- 
अपने ध्यक्तिगतत भोग-विछास के लिए, उनका संग्रह करने में सन्‍्तोप न 
करना, किन्तु आवदयकता से भी अधिक पदार्थों का येन-केन प्रकार से 
संग्रह करने में तबनमन से छगे रहना भौर संग्रदद किये हुए पदाथों का 
अपने तथा दूसरों के द्वित के लिए एवं आवदयक कामों में त्याग न करना- 
यह छोभ, तृष्णा, कृपणता का राजस-तामस स्वरूप है | परन्तु भात्म-ज्ञान- 
आप्ति की तृष्ण करना; संसार से भ्रेम, सबकी भराईं और अपना कर्च॑न्य 
पालन करने में सन्‍्तोप न करना तथा छोकद्वित के कामों में उपयोग करने 
के लिए पदार्थों का संग्रह करता और अनावश्यक एवं अभगोग्य व्यवद्वारों 
अे उनका ध्यय न करना--यह छोमादि छा सात्विक स्वरूप है । 


शोक---चिन्ता--पश्चात्ताप 
गए हुए तथा अप्राप्त सांसारिक धनादि पदों, कटुम्बियों , सम्वन्धियों, 
ममिन्नों तथा विषय-खुर्खों का चिन्तन करके उनके झिएु झोक करना तथा 


उपस्थित पदार्थों के रक्षण आदि के लिए उचित उपाय व करके केवल 
:डनकी चिन्ता ही करते रहना तथा उनके बिछुडने पर या द्वानि होने पर 
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भपनी मूखंता भसावधानी जादि कारणों के लिए पत्मात्ताप करते रहना 
थऔर उस शोझ, चिन्ता पश्चाचाप आदि में दूध कर अपने कर्चव्य-कर्मा छो' 
भूछ जाना अथवा उनमें त्रुटि कना--शोक, चिन्ता, पत्चात्ताप का राजछ्- 
वामस-सवरूप है | परन्तु अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सदा साव- 
धान और चिन्तित रद्द कर प्रयत्व करते रहना; अपने भीतर आत्म-विमुक्ध 
-करने वाले रज्नोगुणी-तमोग्रुणी भावों से होने बारे अनर्थों का चिन्तन करके 
उनको सुधारने में यत्नशीरू रहना तथा अपने रिए हुए अनर्था, असावधा- 
नियों तथा छुटियों का पश्चात्ताप करके न करने के लिए सावधान रहना--- 
यह सब शोकादि का सालिक स्वरूप है । 
मोह-ममता 
सांसारिक पदाथां ही को सत्य मान कर, उनसें मस्रदा बढ़ा कर उनके 
लिए अपने असछी आप “भात्मा को भूल जाना शरीर तथा उसके. 
सम्बन्धियों के मोह में फसल कर भमर्थ करना तथा कतेव्याकर्त्व्य का 
साल्िकी छुद्धि से निणय न करके अन्धविश्वास में पड़ कर अपने कत्तच्यों: 
को भूछ जाना--यह मोह-मप्मता का राजस-तामस स्वरूप है। परन्तु 
अपने कर्चव्य के अजुसार जिन सांसारिक सम्बन्धियों, पदायों या व्यवहारों 
का भार अपने ऊपर दो अथवा जो व्यवहार सचम्‌ खीकार किए हों उन-- 
अपनी ज़िम्मेदारी में आये हुए--संम्बन्धियों पुत्र॑ पदाथों के प्रति अपना 
कत्त व्य स्नेहपूक अच्छी तरह पाछम करना औौर अपने बाश्रितों का प्रेम- 
पूर्वक भरण-पोषण, रक्षण-शिक्षण करना; उनके दुःर्खों में स्नेहपूर्वक् 
सहायता करना तथा उनक्े द्वित के लिए उद्योग करना--यह मोह-ममतः 
का सालिक स्वरूप है। 
भय 
लोगों को अपनी विद्या, बुद्धि, वछ, तप, घन, सचा और सासय्धका 

अय दिखाकर दवाना ता दुःख देना; मिव्या बातों का भच बताकर छो्ों 
को सुलाचा, ठगना तथा सिय्या क्लान.की शिक्षा प्ले लोगों को अक्वान में 
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रख कर अपने अधीन रखना; अपने कर्चव्य पालन करने में तथा सातिक 
ब्यवहारों मौर कल्याण के प्रयत्न में रजोगुणी तमोगुणो प्रकृति के पुरुषों 
की निन्‍दादि का सय करवा तथा कह्पित देवी-देवता भत-ओत भादि से न 
डरना न ठराना--यह भय का राजसन्तामस्त स्वरूप है । जो 
दूसरों को भय देते हैं वे स्वय॑ भयसीत रहते हैं, क्योंकि आत्मा सब में 
एक है। परन्तु घुरे कमों के करने में सबके आात्मा-परसात्मा का भय 
करना तथा अपने से अधिक ज्ञानी, चुद्धिमान्‌, बलवान, धनवान, सचावान्‌ 
आदि विश्येप विभृति-सम्पत् व्यक्तियों का भय करके विना समुचित कारण 
के उनका सामना न करना--भय का सात्विक स्वरूप है। 


राग->यीति---अआसकि 


भौतिक पदार्थों में अति प्रीति करके मन को निरन्तर उनमें उलझाए 
रखना और धन, छुट्ठम्ब आदि में आसक्त होकर अपने कंपर्व्यों में त्रुटि 
करना तथा कपने असली कत्तव्य-सर्वभतात्मेक्य से विश्युख' रहना--- 
राग का राजस-तामस स्वरुप है। भेद-शुद्धि से विशेष पदार्थों में राग करने 
से उसकी प्रतिक्रिया सखवरूप दुसरे पदाथथों से द्वेब स्वतः उत्पन्न 
हो जाता है। परन्तु आत्मह्वान तथा उसके साधन सात्विक ब्यक्न- 
हारों मे राग और एक आत्मा में आासक्ति रखना--राग का सावखिक 
स्वरूप है। ४ 

.. ह्विप हु 

अपनी प्रकृति के प्रतिकूछ होनेवाले पदार्थों से तथा अपने से प्रतिकूल 
दीखने वाले ध्यक्तियों के साथ अथवा बिना कारण ही किसी को अपने ले 
सिन्न ( वेगाना ) सान कर उससे दंप करके उनको हानि पहुँचाने यार 
उनका अनिष्ट करने व गिराने का भाव रखना--यह द्वेंप का राजस-तामस 
स्वरूप है। परन्तु दूसरों से द्वप उत्पन्न कराने पाले अनेरृता के सेद-भाष 

श्शे 
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को मिटाने के लिए उसका दोष करना जर्थाव्‌ द पकावस्तुतः द्वेप नहीं 
किन्तु अ्रेम-रूप हो जाता है, लतः यह द्प का सासिक स्वखूप हैं । 


घृणा---तिरस्कार 

किसी को अपने से हीन, तुच्छ-मलीन, अपविन्न, भधर्मी, पमित या 
दुराचारी समझ्न कर उससे घणा करके उसका तिरस्कार करना भर दसे 
दुःख देने भें अवृत्त ह्ोता--यह (घृणा-तिरस्कार का राजत तामस स्वरुप 
है जो दूसरों से ध॒णा-तिरस्कार करते हैं, थे स्वयं तिरस्कृत होते; 
क्योंकि सब एक ही आत्मा के जनेक भट्ट हैं। परन्तु अपने तथा 
दूसरों के नीतर के रजोगुणीनततमोगुणी मासुरी भावी को हटाने के लिए 
उन भावों का तिरस्कार करना--प्रद्द घृणा का सात्िक स्वरुप हैं । 

इ्पा 

किसी के चैमव, सुख, सम्पत्ति, अतिष्ठा, मान, कीति, गृण, विद्या, 
चुदि, धल, ऐश्व्य भादि को देख कर जलना भौर डस जलन पे उसको 
हानि पहुँचाने या नीचा दिखाने का प्रयल करना--यह ईपा का राजस- 
तामस स्वरूप है। परन्तु श्रेष्ठ पुरुषों के सदगुण तथा सालिक आचरण 
देख कर चित में जलन उत्पन्न किए विना उनका धनुकरण करके सट्टश 
चनने की स्पर्धा करना--ईपाँ का सात्विक स्वरूप है। 

मान---श्रहझ्ञार 

भपनी जाति, मर्यादा, प्रतिष्ठा, धव, पद, सत्ता, ऐश्वर्य, बल, विद्या, 
डुढ्ि, ज्ञान, रूप, योवन बादि भौतिक शरीर की टफ्राधियों का धमंड 
करना; स्वयं अपने को श्रेष्ठ, धनो और छुछीन समझ कर दूसरों को तुच्छ 
सौर नीच समझना और अपने हृत्यों की अशंसा में फले रहना--थह 
सान-भहक्कार का राजस-तामस् स्वरुप है। दूसरों को तुच्छ जानने चाला 
लमिमानी स्वयं तुच्छ होता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया -अवदय होती 
है परन्तु तुष्छ सांसारिक' सुझ्ो:के -लिए रजोगुणीन्तमोग्णों शुरुषों के 
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सामने दीनता न करने का 'आत्म-गौरव रखना; स्वावरूम्बी होता-तथा 
अपनी परिस्थिति में 'मस्त रहना; किसी से दर कर या दव कर अपने 
ऋर्रब्य-फर्म से न हटना--बह मान का सालिक्त स्वरूप है भौर अपने को 
'पत्चभौतिक शरीर के अन्दर रहने पाला उसका आाधार-सत शुद्ध आत्मा 
समझना सात्विक अहंकार है । 
दम्भन्न्पाख्ण्ड 

छलछ्तनकपद कर लोगों को घोखा देना; पारूण्ड भौर णशुद्ध ध्यवहार 
से किसी को ठगना; अन्दर से एक बात और ऊपर से दूसरी वात कर 
चअत्वना करना जथवा भुझावा देना--यह दम्म का राजसन्तामस स्वरूप 
है । दूसरों को उगने घाला स्वयं 'ठगा जाता है--अपने भा्ों का फल जाप 
ही को भाप्त होता हैं। परन्तु हुए, दुराचारियों ले अपनी तथा 
अपनी रक्षा में भाए हुओ की रक्षा करने के लिए दु्टों से छल का व्यवद्दार 
करना आवधयक तथा न्यायसद्गत होता है । 

इयूते छलयतामस्मि। 
“>जगी० छ० १५-३६ 

अध---छलियों में जुआ में हूँ; अर्थात्‌ छल करने बाल की छल से ही 
जीतने के लिए सब से वढ़ा छल जुआ भी मे परमेश्वर है। हूँ ९ 

यह छल किसी .को.हानि पहुंचाने की नियत से, द्वेपभाव से नहीं 
किया जाता, किन्तु लोगों के तथा स्वयं छल करने वालों:के दित के लिए 
भ्ेम भाव से किया जाता है। क्रभ्ीकमी मस्तों, बाऊुझों भौर पश्चुओों को 
डानि से यचाने के लिए भी छल करना पढ़ता है, नेते कि धालद को 
ओऔपधि देने के लिए मिश्री दिखाना--प्रह छछ का सात्विक स्वरूप है। 

हिंसा+दएड ::.. - 

मन-चाणों तया धार से उचित कारण के विना किसी को किसी 

अकाए की पीड़ा पहुँ वाना भथवा किसी की दूत्ति में दाधा देना--हिंसा 
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का राजसन्तामस स्वरूप है । परन्तु॒ परिणाम के व सुख या ध़् छाम 
पहुँचाने के भाव से जयवा बढ़ी हिंसा रोकने के छिए पुक वार थोड़ी देर 
कै लिए किसी को कष्ट द्विया जाय या थोड़ी हिंचा की जाय तो बद दिया 
नहों, दया है । विस तरइ फोंद़ा मिटाने के लिए घिरा देने को पीढ़ा करना 
भयानक रोग से दचाने के लिए टीका देना; अतीण के दीमांर का मोदन 
छीन छेना इल्ादि ! इसी तरह कमी ऐसे धवसर लाते हैं कि उच्चकोटि 
के जीवों की रक्षा के लिए हीनओरि के जीदों को मारता अआ्दन्‍्मक हो 
जाता है । जैसे कि सिंह था पायक छुछ्े आदि से अनुष्यों के प्राण, बचाने 
# लिए उनको भारना; छोई इत्यारा मरे आदमियों की.-दवत्या करने सती 
ड्यत हो भोर अन्य उपायों से मिवृच्ध न हो तो उन भले भादमियों को 
प्राणरक्षा के लिए हत्यारे क्रो सार देना अयवा डिप्ठी हत्यारे को प्राण-दृण्ड 
देकर अनेक हत्याएँ वचाना--यद हिंसा का सालिक खहूप है ।.../ ५ 


प्रित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृटाम । 
धरम संस्थापनार्थाय सम्भवामि युग घुगे॥ 
गी० अ० इन 


डॉ. 6. 


ब--भल्ते आद्वनियों छो रक्षा तथा दुराचारियों के विनाश के-हेतु 
तथा घर्म की स्थपाना के लिए मे युगन्युग ने ऋचढार लेता है । 


् 
७  #० ७ 


इसी तरद्द चोर, ढाहू, ऋम्यायी, जाततायी, दराचारी को उचित कण्ड 
देना नी हिंद्ा नहों, डिनर अहिंसा है । 


इृश्डोद्मयतास्मि ! 
+>गी० ऋ० ३०-३८ 
ऋर्य--शाहन करने दालों का दस्ढ में हूँ ऋषीत्‌ द४ प्रद्धीत के लोगों 


सम्मार्ग पर ढोने के लिए, दण्ड» भी सर्मोध्च-ऋत्ना-परनात्मा की(जगठ 
के घारुयु करने बाली ) एक विमृत्ति है 
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संशय 

परमात्मा यानी अपने असली स्वरूप के सतझास्लोक्त सत्य ज्ञान में, 
अपने कर्रव्य-कर्म करने में तथा अपने'निश्चय में संशय. या शक्क करते रहना; . 
किसो भी ब्रिपय में निश्चयात्मक न हो कर संकल्प-विकलप करते रहना-- 
संजय का राजस-तामस स्परुप है । परन्तु विना जाँच किए हुए व्यक्तियों 
के वाक्यों, आचरणों तथा व्यवहारों की सत्यता के विषय में शह्षा करके . 
उनकी अच्छी तरह जाँच करने के घाद निर्णय करना तथा अपनी बुद्धि के . 
डपयोग बिना क्रिस्ती विपय में निश्चयात्मक न होना-“संशय नहीं, किन्तु 
सावधानी है । 

हृठ--हुरामह 

डद्िछ्ती बात भधवा क्रिया को मूदृता से पकड़ कर नहीं छोड़ना, उससे 
अपनेको तथा दूसरों को हुःख अथवा पीढ़ा होती हो भथवा अपनी तथा . 
दूसरों की द्वानिं होती हो तो भी उसे कट्टरता ले पकद़े रहना; पतन होने 
बाले व्यवद्वारों सें अन्ध-विश्वास रखकर उन्हें किए ही जाना; देश, .काऊू 
कौर परिस्थिति की आवश्यकतानुसार विचारों तथा व्यवहारों में परिवर्तन 
न करना; किसी विपय के विचार में युक्ति और न्याय की भवहेलना कर. 
कोरा ज़िद किए जाना तथा भय, शझोके और मद के भावों में अन्ध-श्रद्धा 
करके उन पर अत्यन्त आग्रह करना--यद्द हठ अथवा दुराग्रह का रानस- 
तामस स्वरूप दे । परन्तु सबके साथ एकता के भाव से अपने कर्चब्य-कर्स 
करने में €ढ़ रंहना; अच्छी तरह युक्ति और विदारपूर्वक जो सिद्धान्त स्थिर 
किये हों उनके चिपय में संसय रहित रहना--उनसे विचलित न होना 
तेंथा जो काम अच्छी तरह सोच-विचार कर फरना स्वीकार किया हो, उसे 
प्रधाशक्य पूरा करने के लिए जी-जान से प्रथल करना--यह हठ और हुरा- 
ग्रह नहीं, किन्तु सात्विक दृद निश्चय है । 
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चुके फक्रण 
2 
है 2 व 
' उपसंहार 
'स अन्थ में परतन्त्रता भर्धात्‌ वन्धन से रबतन्त्रता यानी मुक्ति 
पाने के उपाय का निरूपण किया गया है और वह उपाय, 
अम्ध के सुख पृष्ठ पर ही “देवी सम्पद्चिमोक्षाय निबन्धायामुरी मताँ हे 
( देवी सम्पद्‌ से सोक्ष और भासुरी से वन्धन होता है ) का मूल सन्‍्त्र 
देकर वहीं वता दिया गया है; फ़िर सारे अन्ध में उसीकी व्याख्या की 
शई है । जगत की अनन्त प्रकार की अनेकता (नानात्व ) को सच्ची मान 
कर, राग-द्ेष के भावयुक्त संसार के व्यवहार करना-“जायुरी धतग्पद्‌"-- 
मोर उक्त नानात्व को झूठा--माया का खेछ--जान कर उसके एकत्व भाव 
को सच्चा जानना मोर उस सच्चे ज्ञान के भाधार पर सबके साथ प्रेम& 
का व्यवहार करनाऊ देवी सम्पदू --अ्रीमद्भगपरद्यीता के शोकों से प्रमा- 
णित किया गया है । 
यह भी कहा गया है कवि केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, किन्तु 
आधिभौतिक कौर जाधिदेविक दृष्टि से सी जगत की एकता सच्ची भौर 
अनेकता झूठी है| पुस्तक के प्रथम तीन श्रकरणों में उक्त विषय की विस्तृत 
व्याण्या करके जब उपसंहार में उसका निष्कर्ष दिया जाता है । 
यह नाना भाँति का स्थूछ ( भौतिक ) जगत जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय- 
गोचर हो रह है जर्थाव्‌ जो आँखों से दीखता है, कानों से खुना जाता 
है, नाक से सूँघा जाता है, विह्मा से चक्खा जाता है, खचा से स्पर्श किया 
के पेम का खुलासा पीछे तृतीय प्रकरण में देखिए ६ 
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जातां है--चह सव, उन्हीं पत्चतत्ों ( अथवा जो अन्य दार्शनिक एवं वैज्ञा- 
'निक लोग पाँच से अधिक त्व मानते हैं, उनके समताउुसार उतने तत्वों ) 
के सम्मिश्रण का भननन्‍्त प्रकार का वनाव है; अर्थात्‌ जिन पद्चदत्तों का, 
पक राजा, महाराजा, विद्वान, आचाय, ज्ञानी, महात्मा क्वा शरीर होता 
है, उन्हीं का एक छोटे-पै-छोंटे ध्यक्ति, अछूत, चाण्डार और पश्ञु-पक्षी, 
चनस्पति आदि का शरीर होता है। स्थावर-जड्रम जितनी सृष्टि हैं वह सब 
उन्हीं पश्चतत्तों के सस्सिप्रण का' बनाव है और सभी पक दूसरे के ठप- 
कारी, उपकार्य हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर ( अन्योन्याश्रित ) हैं। इस- 
पलिएु भौतिक ( स्थूछ ) जगत की पुकता सच्ची है और इसमें जो अनन्त 
अकार की मिन्नता का वनाव दीखता है, उसका प्रतिक्षण परिवर्तन दोता 
रहता है--कोई मी वस्तु सदा एक-सी नहीं रहती--इसलिए वह असत्‌ 
है | किसी भी प्राणी का शरीर छीजिए--गर्भाधान से लेकर ज्यॉ-ज्यों वह 
बढ़ता दै,'डसकी अवस्था प्रतिक्षण बदलती “रहती है | गे में अनन्त 
अकार के रूप बदलता हुआ, "विशेष अवधि में पूरा शरीर बन कर गर्भ से 
बाहर भावा है और बाहर सी वही परिवर्तन की क्रिया मिरन्‍्तर जारी 
रहती है । कितने ही परमाणु प्रतिक्षण शरीर में से निकलते भौर क्षितने 
ही प्रवेश करते रहते हैं। श्ेः-शनैः बाल्यावस्था से युवावस्था, पौदावस्थां 
सौर फिर दुद्धाचस्था हो जाती है। इन जवस्थाओं का परिवर्तन किसी 
विशेष समय में ही एकदम नहीं होता, किन्त्र प्रतिक्षण निरन्तर दोता 
रहता है और घटा-बढ़ी की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। शरीर का 
विनाश, यञ्ञपि किसी विशेष समय में पुकदम होता पतीत होता है; 
परन्तु वास्तव में चद भी पहले निरन्तर होता रहतवा'हैः और मरते के 
समंय, उस एकत्र परिवर्तन की अतीति एक साथ दोती है। इसी तरह 
स्थावर पदार्थो'का भी प्रतिक्षण . परिवर्तन होता रहता हैं ।  चनस्पति 
( घुक्ष>ऊवा भादि ) किसी विशेष समय में पुकदस नहीं उगते और न 
अकदम सूखते ही:हैं, किन्तु उनके चढ़नेघंटने की क्रिया अ्रतिक्षण निरन्तर 
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जारी रहती है| खनित पदार्थ--दीरा, पद्म, माणिर, सती, छोता, 
चॉदी, पथर, सही आादि--मी निरन्तर परिवर्दन की क्रिया में से ग॒ज़रते 
हुए अपने चपने प्रकृत रूप में जाते हैं और फिर भी टनका परिवर्तन एवं 
चृंदि, हवा जारी रहता है | काल ( समय ) का भी निरन्तर परिवर्तन 
दोदा है । सूय्योद्य से लेकर सुर्व्यास्व दक्क तथा झाम से लेकर मुबद तक, 
समय निरन्तर वदलता रहता दे । इसी तरह ऋतु मी प्रत्रिक्षण बदउत्ती 
रहती है । सुबदके मुहाने शीतछ समय छो इटा ऋर उसके स्थान में 
हुपहर का कद्ा घूए एकदम नहीं आा जाता और दिन छे प्रकाशन को हा 
कर रात्रि करा सन्‍्धकार मी हदात्‌ प्रथ्नी-मण्दठ को आच्छादित नहीं कर 
लेठा, न जांढ़े की सर्दी सहसागअओष्म में परिणत होती है, किन्तु सभी 
पर्वितेवन अतिक्षण निरन्तर होता रहता ह। इसी तरद वस्तु और काछ 
के साथन्‍साय देश का मी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । इसके अति- 
रिक् देशन्यछ नौर वस्तु यानी संसार का कोई भी पदाथें सबको सदा 
एकसा प्रतीत सी नहीं होता | छिठी छो झेई चल्तु किसी अवस्था रे 
शुक् प्रकार ही प्रतीत होती है, दृसरी बदस्या ने ठया दूसरे व्यक्ति को दही 
बसतु दूसरी तरह भान होती है; छिी को कोई वच्तु किसी अवस्था 
अनुछूछ प्रतोत दोती है, दूसरी अवस्था में क्यया दूसरे 
व्यक्ति को वही प्रतिरृद प्रतीत होतीं हैं। दिनचरों को दूस्‍्ये प्रकाशन 
रूप दीखता हई--निश्चाचरों ज्े अन्‍्धकार रुप; सखे में वृष्टि सुदावनी स्यती 
ईै--अठिशदृष्टि के समय बा भषानक प्रतीत दोती हैं; भारतवप मे ग्रीप्म- 
ऋतु से सृच्य का तेल बसहाय होता ईै--विलायत में सर्यं छे दर्शन को 
छोग तरसते हैं; प्यास से मत्ते हुए को जल जीवनदाता ईै--लछोदर के 
रोगी ठवा डूबने दाड्ढे छा प्राग इरठा है; मुखतत्ानि के समय जो देश 
प्रियः छग़ता ईै--अशान्वि और दिपच्चि झे सब उसको छोड़ भागना 
हितकर गर्तीत दोता-है; सु का दी्-काल मी बहुत अध्य सादल देता 
ई६--६ुख का एक क्षण मी वर्ष के चरादर भान दोतठा है; घन-बान्य आदि 
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का संग्रह एवं सत्ता तथा मान-अतिष्ठा शान्ति के समय एवं योग्य व्यक्तियों” 
के पास हो तो सुखदायक होते हैं--विड़व के समय भथवा जयोग्य 
व्यक्तियों के पास वे ही महान दुखदायक होते हैं; सदाचारी व्यक्तियों की 
विद्या सबझे लाभदायक होती है--हुशचारियों की विद्या से सबको हानिः 
होती है; पुत्र-द्दीन गृद्टस्थी पुन्न-जन्स पर यद्ा हर्ष सानता है--विधवा स्री 
गर्भ में हो उसे मार डालना चाहती है; पतिघता सी, पति को और स्नेह 
करने वाला पति, पत्नी को एवं सुपुत्न, पिता को प्यारा छगता है--हनके 
विपरीत गुणों चाले पति, पक्ती और पुत्र, शत्रु अतीत होते हैं; सर्दी में मो 
गर्म कपड़े तथा गर्त आह्ार-विहार अच्छे लगते हैं--गर्मी में वे ही छुरे” 
प्रतीत होते हैं; भूखे को भोजन बहुत स्वाहु छमता है--अधाए हुए कोः 
उससे ग्लानि द्वोती है; तेज अमि वाले की युक्तिसे खाने पर दूध, घतादि' 
पौष्टिक पदार्थ बल्वर्द्धक होते हैं--मन्दामि की दशा में अथवा भयुक्ति से' 
खाने पर रोग उत्पक्ष करते हैं; मनुष्य के लिए भाक विप है---चट्ठी वकरी 
की खुराक है; मनुष्य को शहद मीठी छगती है--कुत्ते को कदवी; हिन्दू: 
क्ोग गड्जा-स्तन से पुण्य मानते हैं--जैनी पाप; हिन्दू सूत्ति-पूजा और 
गौरक्षा धर्म मानते दँ--मुसलमान मूर्ति तोड़ना और गौदिंसा धम मानते 
हैं; भारतवासी स्त्रियों को पदुदुलित रखना द्वितकर समझते हैं--पत्चिमी 
लोग उनको पूरी स्वतन्त्र रखना श्रेयस्कर मानते हैं; भारतवर्ष में पुरुष का' 
ख्री को विवाह कर अपने घर ले जाना भ्रष्टाचार दै--चर्मा में खो का 
घुरुप को विवाह कर अपने घर छाने को रिवाज़ भच्छी गिनी जाती है । 
कहाँ तक गिनाया जाय, जगत का कोई भी व्यवहार सदा-सववदा एकसा' 
नहीं रहता'। अतः जो चस्तु- निरन्तर परिवर्तनशीक है--एक क्षण के 
लिए भी स्थिर नहीं रहती--उप्तके किस रूप को सच्चा माना जाय। 
सत्यता फे खहरने के लिए कोई स्थिर-विन्दु भी तो 'चाहिएं। किन्तु जगत 
के नाना भाँति के बनाव में ज़रा भी स्थिरता ( स्थिर-विन्दु ) नहीं है-- 
इसलिए. वह सत्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु पुकल भाव में, जयतः 
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अवदय ही सत्य हैं; व्योकि उसका लस्तित्व यानी होना प्रत्यक्ष है; उसमें 
हलूचल ( चेतनता ) प्रत्यक्ष है और बह प्यारा ( सुद्ावना) भी लगता 
हं--इंसलिए लस्ति-माति-प्रिय रूर से दा एुकसा रहने वाले एकत्व भाव 
में बह स्थूल जगत सद्‌ हैं बोर अतिक्षण बदलने बाड़े नानात्व भाद 
में जसत्‌ । + 
अब सूक्ष्म लाधिदेविक शृंष्ट से विचार कर देखा जाब तो भौतिद 
जगत के मु तच्च अपने सक्षम नाव में घनीमत द्ोकर ही स्वूल बनते 
भार सत्त, रज, तम तीनों शु्णों के संबोग के तारतन्वानुसार 
चनन्त प्रछार के दृय उत्पन्न करते हैं; साथ ही प्राणियों के मन्‍्तःकरण की 
सूक्ष्म इचतियों, जपनी धनदा स्रे स्थूल इन्द्रिय रूप हो कर, उक्त तीनों ग्रु्णो 
के तारतम्प से, जगत ऊँ उपरोक्त नाना प्रद्मार के धब्यों के साथ सम्दन्धित 
दोकऊर भांति-भांति के व्यवहार करती हैं । सारांद्र यह कि स्थवूल जग़न का 
का कारण सुक्षप जगठ हैं। क्रिसी भी घटना अथदा काव्य का पहिले 
(सूक्ष्म) मत में सहझत्प उठता है और वह सझ्ठत्प जद रद होकर घनीमूनत 
हो जाता है, तब कार्य्य-लूप में परिणत होता है। मन में जब देखने का 
छुह्प उच्चा हैं तो चह तेजात्मक डोकर चछु रूप से नाना भ्रक्मार के 
रूप देखता है; सुनने का सझहप उठता हैं तो आाश्ाशात्मह होकर कर्ण 
“रूप से शब्द सुनता है; सू घने का सकझ्हप उंठता दे उत्र एृब्ध्यात्मक होकर 
नासिश् रूप से गन्ध लेता है; रसखास्दाइन का सकुच्य रद्चा है तो जला- 
तस्मझ होकर रसना रूप से सब रखों का क्वाद लेता है और स्पस करने का 
सहझुल्प उठता ई तो वाय्वात्मक होकर त्वदा रूप से सदर प्रकार के स्पर्स 
करठा है । एच तरफ तो ( उत्रके ) समष्टि मन के सह्लब्य से सदम पश्च- 
चच्च स्वृल होकर समाष्टि ज्यत कं . सब पदार्थ रूप बनते हैं जोर दसरी 
तरफ़ अत्पेऊ शरीर घारी के वध्यष्टि मन के सझब्य से उक्त पच्चउ्ख ही 
ध्यष्टि साव से इच्दिय रूप होकर-जंगत के:पदाों के साथ सच प्रकार के 
ज्यवहार करते हें | मतः स्पृछ माचित्रोंतिक जगत की सचा सद्म आविदेविक 
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जगत पर ही निर्भर है । परन्तु सक्ष्म आधिदेविक गत का नानात्व भी 
परिवत्तनशील है भर्थात्‌ वह मन का सछूल्प रूप होने हे प्रतिक्षण निरन्तर 
बदुरूता रहता है; क्योंकि सन के सझृल्प एक क्षण भी इकप्तार स्थिर नहीं 
रहते, किन्तु क्षण-क्षण में उठते और रूप होते रहते हैं; अतः सक्ष्म जगच 
का नानातव भी झूठा है। परन्तु चित्त जब एकाग्र होता है तव सब सहूल्प 
।. मिट जाने पर भी एकाग्रावस्था का अस्तित्व, उसरा अनुभव भौर उसका 
“आनन्द समान रुप से सब में रहता है, भतः सक्ष्म जगत की भी एकता 
सच्ची है । 
उपरोक्त विपय का प्रत्यक्ष अनुभव नित्य-प्रति--जाग्रत, स्वप्न और 

सुपुप्ति ( स्वप्न-रदित गाद-निद्वा ) की भवस्थाओं मैं--सब्र छोगों को ' होता' 
रहता दे | जाभ्रव अवस्था में स्थूछ शरीर से स्थूछ व्यवहार होते हैं। 
स्वप्त अवस्था में सूक्ष्म -सक्षस्पसय- शरीर से केवछ मानसिक 
व्यवहार छोते हैं. और सुपुप्ति ( गाढ़ निद्रा ) की अवस्था में जाग्त और 
स्वम्न (स्थूछ और सूक्ष्म दोनों शरीरों ) के व्यवहार अपने कारण >- प्रकृति 
मैं छय होकर कारण ( चीज ) रूप से रहते हैं और फिर उसी कारण ८5 
प्रकृति से पुनः इनका प्रादुर्भाव होता है । जिस तरदइद जाम्रत स्दप्त और 
सुपुप्ति--तीन अवस्थाएँ प्रतिदिन सबको भब्ुभव होती हैं, उसी तरह 
मनुष्य-शरीर की भायु में भी उक्त त्तीनों अवस्थाएँ होती हैं, मत्येक शरीर 
अपनी उत्पत्ति से पहले बीज रूप-से पिवा-माता के गर्भ में सुधुष्त अवस्था 
में रहता है; फिर झैशव में मनोराज्य की स्वप्व अवस्था में से होकर स्थूछः 
जगत का अनुभव करने वाली वाल, युवा एवं दृद्धावस्था रूपी जाअव को 
क्रमदः प्राप्त करता है और शरीर के नाश होने पर उक्त स्थूछ ( जाम्मत ) 
और सुद्ष्म ( स्वम् मनोराज्य की अवस्था ) दोनों सुपुष्ति ( कारण ) में 
लय हो जाते हैं और समय पाकर जब मन के सझृल्प “उद्धव द्ोते हैं, तब 
फिर सुपुष्ति ( कारण ) से स्वप्त-( सूक्ष्म ) और जो ( स्थूछ ) निकक' 
भातरे हैं। इसी तरद्द यद्ध स्थूछ भौर सूद्म जगत भी , अपने कारण रूप 


अ३ ० 


वी सम्पद १९८ 


अहृषि से टछन्न होता है भौर पीछे प्रकृति में ही छय हो जाता है । सार्रश 


“यह कि जाप्रत «स्थूछ का जाधार स्वम्त + सुदम है जौर जाग्रत#स्वूछ 
भर स्वप्त # सदम दोनों का आधार झुपुप्ति + कारण है । जाप्रत ८ स्थूछ 
मेँ, स्वप्न ८ संदम अवस्था यानी मन के सझुत्प भार सुपुप्ति ८ कारण अव- 
स्था यानी प्रकृति, दोनों बनी रहती है और स्वम रू सदंम अवस्यां में 
पसुपुप्ति ८ कारण थानी प्राकृत मदर्था बनी रहती है भौर जाग्रत, स्वप्त एुवं 
सुपृप्ति तीनों लवस्थान्ों का अचुनव करने बाला अपना भाप ( आत्मा ) 
'सथ भवस्था्ों में इकतसार रहता है | जाग्रत लवस्था में जो अपना शाप 
“पे” रूप से सब स्थूल व्यवदार करता है वही अपना आप स्वम अवस्था 
में सक्ष्म मानसिक ध्यवद्यार करता है भौर जब जागठा है, तथ अपने स्वम 
के भनुभव स्मरण करता है। सुपुप्त अवस्था में वही झपना आप गाद निद्रा 
का जानन्दु छेता है औौर जब ज्ञागदा है तद अपनी सुपुप्ति के आनन्द, 
और छुछ भी न जानने रूपी अज्ञान, का स्मरण करवा है। यद्यपि शरीर की 
आाध्रत ( स्थूल ), स्वप्न ( सद्म ) बोर सुपुप्ति ( कारण )--तीनों अब- 
स्थाओं की मिन्नता बदलती रहती है, परन्तु इस तीनों अवस्थाओं में एकता 
“रूप अपना काप यानी सतःचित-मानन्द स्वरूप, सर्वेच्यापक, जन, भवि- 
'नाशी जात्मा सदा एकरस रहता हुमा सबका अचुमव करता रहता है। जिस 
तरह ध्यष्टि शरोर की तीन अदस्पाएँ हैं उसी तरह समष्टि जगद की भी 
रपूछ, सूद्म औौर कारण तीन जावस्वाएँ हैं और जो सत्‌:चित्‌-आनत्दु-स्व- 
“रूप आत्मा ध्यष्टि शरीर में सदा इंकसार रहता है, वही समष्टि जगत की 
-सीनों लवस्थार्नों में मी सदा। इकसार वना रहता है और साथ ही साथ 
चष्ट इन अवस्थारनों से परे अर्थात्‌ इनप्ते जलिप्त रहता है। मिल वाह 
घाइस्कप के दिखाव में सफ़ेद पर्दा सबका जाघधार होता दै-- 
उस सफ़ेद पद़ें पर पहिले लेंघेरे का अतिविग्त्र पढ़ता है और फ़िर 
अस चेँघेरे के बीच में एक गोल प्रकाश पहुता है और उस गोल 
अकाश् सें साना प्रकार के इश्यों का अतिविस्य पढ़ता है; उसी तरह पुर 
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शुद्ध स्वरूप आत्मा में पदिले उसकी चित्‌-शक्ति जधांद प्रकृति ( भाया ) 
के जावरण की सुपुप्त अवस्था जाती है; फिर उस सुपुप्ति में मानसिक 
'सझुल्प रूपी स्वधावस्था का गोल प्रकाश पड़ता है और उस स्वप्नावस्था 
रूपी प्रकादा में नाना भौँदि के स्थूल जगत का बनाव बनता है । जिश्न 
तरह यादस्कोप फे दिखाद सें उस जन्धकार, प्रकाश जौर नाना भाँति के 
“दृश्यों का आधार जो सफ़ेद पर्दा होता है वह एक और सत्य होता है तथा 
उस पर भा ति-भाँति के जो प्रतिधिग्व पहते हैं वे सब मिध्या दिखाव.मात्र 
होते हैं; उन दिखावों से पर्दे का कुछ बनता-विगइता नहीं, उच नाना 
प्रकार के दृश्यों के दिखाई देते समय, उससे पहिले तथा पीछे चह जया का 
सयों निर्लेप चना रहता है; उसी त्तरह् जाअत, स्व भौर सुपुप्ति जर्थाव्‌ 
स्थूछ, स॒क्ष्म और कारण सबका जाधार--जपना भाप भर्थाव्‌ कत्मा-- 
एक है तथा सदा एकरस रहने वाला (एवं सत्य है भौर स्थूछ, सद्प व 
कारण--सीनों भवस्याओं के भिन्न-भिन्न परिवर्ततशील, कल्पित पुव॑ मिथ्या 
दावों का ठस पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता; वह सदा निर्लेप रद्दता है । 
जगत की एकता भर्थात्‌ नाना भाँति के भाम रूपात्मक घनाव में जो 
'एकत्व भाव हैं घही आत्मा ८ परमात्मा अथवा इशवर है और उस एकता 
परूपो ईंखर में किसी प्रकार का झेश, बन्‍्धन व पराधीनता भदि नहों है, 
किन्तु वह पूर्ण खुज-स्वरूप, सदा छ्वतन्त्र अर्थात्‌ मुक्त है। उस एकता 
रूपी ईश्वर को सब जगत में निरन्तर पुक् समान व्यापक देखते हुए, अपने 
च्यक्तिद को उसमें जोड़ कर तथा अपने ध्यक्तिगत स्वार्थों को उसके भरपण 
करके अधाँद सारे जगद से अपनी एकता करके तथा धपने स्वथों को सबके 
स्वा्ों के अन्तर्गत फरके, सबके साथ श्रेम/ पूर्वक -समता& का ब्यवहार 
करने से फोर क्लेश, चन्‍्धन या पराधीनता होप नहीं रहती । 
इसलिए्‌-संसार में 'मितने भूतभाणी हैं, उनते भपनी एकता का अजु- 
भव करते हुए, -समत्वक भाव से सबके साथ, उनके प्राकृतिक शुण तथा 


मंप्रेम व समता का खुलासा पीछे तुर्ताय प्रकरण मे देखिए. 
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अपने-अपने सम्मन्ध के अनुसार यथायोग्य प्रेमछ का व्यवहार करना 
धाहिए । चादे कोई व्यक्ति किसी भी मज़हव, धरम, सम्मदाय भयबा मत 
का भजुयायी हो, किसी मी देश का निवासी हो, फिसी भी जाति था 
सम्रोज् छा हो अथवा किसी भी परित्यिति में हो--यहाँ तक कि बद्मा 
भाईि देवता गुवव एथ्वी के सच्चाठ से लेकर पशु, पक्षी, वनस्पति भादि ही 
क्यों द हो--सब से एकता का अनुभव करते हुए, सबके प्राकृत गुणों की 
योग्यता तथा परस्पर के सम्बन्ध के भनुसार थथायोग्य साम्यक भात्र से 
प्रेमछ का ध्यवह्वार करना चाहिए। किसी के साथ भी राग७, घृणा#, 
तिरसंडार& का भाव नहों रखना चाहिए | परन्तु यद्द प्रेमथुक्त समता का 
व्यवहार, एकता रूप ईशर जे लिए होता चाहिए, एथकता रूप पिश्ाच के 
लए नहीं | भधात्‌ जो सातिक प्रकृति के छोग,एकता रूप ईश्वर के उपा- 
स॒क हों, उसमें: साथ सतोगुणी वर्ताव द्वारा सहयोग करना और उनके 
सालिक थात्रणों में सद्दायक् होना चाहिए जोर जो शजस-च्रामप्त प्रकृति 
के लोग पएथद्ता ( सेद-दुद्धि ) रूपी पिशाच के दास बन कर संसार के 
छोगो के प्रति राग-द्वेप भादि भावों के कारण एकता रूपी ईश्वर ले घिमुख 
रहदें हैं--:घनको एथकता ( मेद-चुद्धि ) रूपी पिशाच से छुड़ाने के लिए-- 
डनसे उनके प्राक्ृत गुर्णो के धमुरूल व्यवहार करना चाहिए | इस तरह 
व्यवहार करने ले क्रिसी व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक व्यधा हो 
अथवा किसी को आाथिक् हानि हो मथवा किसी का प्रिय पदथों से वियोग 
हो जाय भथपषा किसी का शरीर भी चला जाय तो छुछ भी परवाह न 
करनी चाहिए भर्वाद्‌ उपेक्षा कर देनी चाहिए; परन्तु इस बात का हरदम 
ध्यान रखना चाहिए कि ऐस! करते समय अंपने चित्त में कमी ए क्ता के 
प्रेसगुक्त छाम्प माव का जताव व हो। अपने शरीर के रोगी कक्ष को' 
स्वस्थ बनाने के छिए जिस तरद काट-डॉट, पुल्टित, सिक्रवाब, मरहम-पद्टी 
भांदि का उपचार -कियां जाता है, ठसी तरद सेद-चुद्धि रूपी रोगन्मस्त 
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॥ क्तियों को पुकता रूपी आरोग्यता प्रांप कराने के लिए---उनके द्वित के 
द्देबय से--उन से उनके उपयुक्त बर्ताव करना चादिए, द्वेप तथा घृणा 
कि भाव से नहीं। जिन छोगों के दिउ से एकता के भेस भाव की दृठता 
अहीं हो गईं हो अर्था्‌ मिन्‍्दोंने भपने ध्यक्तिव्व की एवं ब्यक्तियत प्वार्थो 
की दूसरों के साथ एकता न कर दी हो एवं जिनका हृदय राग, द्वेष तथा 
अणा के भावों से दूषित बना हुआ दो, उनको--दूसरों के राजस-्तामस 
भाव छुट्दाने के लिएप--छिसी को शारीरिक कष्ट देने तथा किसी प्रकार की 
हानि पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पढहिले भपने भाव शुद्ध 

करने चाहिए। जो धामिक,साम्मदायिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
सिद्धान्त अयवा नियम, सर्वत्र पुक्ता के समत भाव के विरुद्ध, राग-द्वेष 
से भेदीरपादक विपमत्ा उत्पन्न करने का समर्थन करते होॉ--वे चाहे कितने 

ही पभाचीन भयवा भंतिष्ित क्‍यों न हॉ---उनकी अवहेलना कर देनी 

चाहिपु। 0 
कोई सतोयुण प्रधान ध्यक्ति या समाज अपने श्रेष्ठ शुणों के कारण 
ऊँचे दर्ज के फर करे जोर उनके फलत्वरूप ऊँचे दर्जे के भोग भोगे; 
तथा रजन्तस अधान वध्यक्ति- या समाज अपने शक्त गुणों के कारण चीची 
ओेणी के कर्म करे और उनके फ़लल्वरूर निम्न श्रेणी के भोग भोगे;.तो 
ज्रापस में पुक दूसरे के प्रति घृणा, तिरस्कार अथवा ईरपा-ह्प के भाव 
रखने का कोई कारण नहीं है अर्थाद्‌ उँचे दर्जे के कर्म करने और भोग 
ओगने वालों को निम्न श्रोणी वाढों से घणा और .तिरस्कारं न ऋरना 
चाहिए तथा निम्न-क्रेणीवा्लों को उच्च श्रेणी चांलों से इरर्पा-दप त करना 
ध्ादिए, फ्योकि गुणों के अजुसार-कर्म करनां और सोग भोगना ही सच्ची 
समता है। निम्न-श्रेणीवाले छोगों को उच्च श्रेणी वालों से मैत्री का 
बर्ताव करना भौर ' उच्च श्रेणीवार्लों को निम्न-श्रेणीवालों के प्रति. करुणा 
भौर भजुमह का चतांव करना चाहिए) -( भापस के सिन्र-सित्न प्रकार के 
श्रमके वर्तावका विस्तृत खुलासा इस पुस्तक के तीसरे प्रकरण में देखिए ।) 
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चास्तव में कमें और भोग संवयं ऊँचे-नीचे- भपवां “अच्छेडरे नहीं होते, 
किन्तु सभी अपने अपने स्थान में एक समान आवश्यक औौर आपस में 
एक-दूसरे के एक समान उपकारी हैं । सभी एकन्‍दूसेरे: पर निंभर रहते 
. हैं। बढ़ेल्‍ठोडे संभी एक-दंसरे के भोक्तां “सोग्य द--चाहे वे किसी जाति; 
वर्ण, समाज च देश के हों | यदि ख्रीपुरुष की दासी-दे तो इुरुपं सी का 
गुलाम है; पुत्र पिता का -अज्ञादारी है तो पिता पुत्र का रहलछु॑वा:है 
शिष्य गुरु का जलुचर है. तो गुरु शिष्य का सेवक है; सेवक स्वामी का 
दास है तो स्वामी सेवक के वशवर्ती है और अंजा राजा की भक्ते 'है दो 
राजा अज्ा का नौकर है । अपनी-अपनी आवश्यकताओं की-पूर्ति के लिए: 
संभी एक दसरे की सेवा पर विर्भर रहते. हैं, अतः एक-दसरे के सेवक: 
सेब्य हैं। किसान ध्वर्य अपनी तथा दूर्सरों की अज्न की भावइयकता पूरी 
करता है, परन्तु चस्र के लिए झुंछाह्य के अधीन रहना पढ़ता है; औज़ारों 
के लिए जुछाह्य तथा किसान भादि को सुधार जौर छुद्दार के जघीन 
रहना पढ़ता-है; चमद़े के सामान के लिए सबको चमार के 'मौर सफ़ाई 
के लिए मेहतर के जघीन-रहना पढ़ता है. । इसी तरह एक ओम, नगर: 
प्रान्त मथवा देश के छोग' अपनी सारी “जावश्यक्रताएँ: जपने ही आम; 
नगर, प्रान्तःअथव देश से पूरी नहों:कर:सकते,' किन्तु अपनी“मपेनीः 
विशेष योग्यत्ताजसार अपने यहाँ उत्पन्न, होने चाले पदायों से दुधरे आम; 
नगर, प्रास्त एवं देश की भावश्यकताएँ पूरोकरते हुए उनके बदुलें-मेंः 
दूसरों की विशेष थोग्यवा से उत्पन्न “होने बोलें पदार्थों के ; लिए उनके 
अधीन रहते हैं। चाहे वे पदांथ विधा और -ज्ञान के रूए में हों अथवा 
विज्ञान; कछान्‍कौशछक, महनत-मजदरी के रूप में अपवा संगरड्ीत. पूँती 
सैनिर शक्ति की सद्ायता के रूप में अधवा आवश्यकीय भोग्य 
सामग्रियों के रूप में हों।. सारादा यद कि अपनी- सारी इच्छाएँ 
और जावइयकठाएँ कोई भी व्यक्ति लौर कोई। भी देश स्वयं अपने 
आप पूंरी नहीं कर सकता, 'डिन्तु किसी:नत किसी रूप मेँ 
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शुछ-दूसरे का- आभ्रय लेना ही पढ़ता: दै। जिसकी. अंवश्यकंताएँ. और 
-आकक्षाएँ जितनी अधिक होती. हैं; उत्तनां हो! भषिक “बह दूसरों के 
अधीन . रहता है और: जिसकी भावदयकताएँ:तथा आकाक्षाएँ: शितनी 
फंम होती. हैं, उतना ही वह कम पराधीन रहता है ।- परन्तु . भपनी बंटी 
हुई-आवक्यकताओं और-आकांक्ष।ओं की पूर्ति के लिए यदि कोई दूसरों की 
, आक्लतिक भावदयकताओं कौर आक्रंक्षाओं को जज्वाभात्रिक रूप से कुचछ 
कर. उनको दंशना था बन्‍्धन में रखना चांहे-तो” वह खवय॑, दवता और 
बँधता'है । रस्सी किछी के: हाथ पेर वॉघती है तो: वेह स्वयं वेधती है, 
अत्याचारी पुरुष किसी को किसी स्थान. में कैद- करता है तो उसकी पहरे- 
दारी में वह त्वयं कैद हो जाता है; सरप॑ छद्ुन्दर को अपने झूँ द'में दबाए 
रखता है तो वह स्वयं उसके अधीन दो जाता “है;+-यंही दशा जगत्‌ में 
सर्च॑त्र प्र्यक्ष देखने में जाती है, क्योंकि क्रियां की प्रतिक्रिया अवश्य हुआ 
आरती है।.. : :;. 
:, -तापण्ये यह कि ऊँचा-वीचापन, सुख-हुःख,: स्वाधीनतापराधीनता 
आदि कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहों है-+पे केचछ .प्यक्तियों भौर - समाज के 
प्षन के.भावों से उस्पन्न होते हैं इसलिए ऊँचेंननीचे.कसे करने और भोग 
भोगने तथा स्वाधीनता-परांधीनता 'के-मेद-भाव से; भापत्त में:छ्टन झर- 
डने। मूर्खता है और इंसी से सर बलेश-भऔर:वन्धन होते हैं ।:सच्चा निर- 
#श सुखे और स्वांधीनता; सबक़े साथ”. एकता का प्रेस रखने और थपनी 
भावश्यकवाओं एवं आकोक्षीओ को कम: करके ' उनको - सर्वेथा अपने 
व्य में रखने में: है.। हद +$, *, : 

। किसी-ध्यक्ति या समान: सैं-जब तक सपोगुण की प्रधानताःरहती है 
सब तक वह राणसं-वामस छोगों की. अपेक्षा ऊँचा, सुखी और स्वतन्त्र ही 
अहता है; ध्वाहेः राजस-तासंस;प्रकृति:के लोग उससे कितनी ही इर्पा-देप 
करके लें खगड़ें । और जिनमें रज-्तम की: प्रधानता होती - है वे अपने 
राजस-तामस भार्षों के रहते साल्िकःछोयों की अपेक्षा नीचे, दुखी और 
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पराघीन ही - रहते हैं । योग्यतम छोग ही संसार में ( अयोग्य लोगों की 
अपेक्षा ) अधिक टिक सकते हैं सौर लिनमें सतोगुण की प्रधानता है वे दी 
पोग्यतस हैं । नित्रेंतठ सब की खुराक है, यह प्रकृतिक नियम भव्यक्ष 
इष्टिगोचर होता है भौर जिनके हृदय सें एकता रूपी इशर का जितना डी- 
अधिक निवास है अर्थात जिनमें भारमशक्ति का जितना हो अधिक विकास 
है, उतने ही वे अधिक सब हैं तथा जो एकता रूपी इंशर से जितने ही! | 
अधिक विम्युल्न हैं भर्थात्‌ जिनमें जाव्मवछ की जितनी है! कमी है वे उतने 
ही अधिक निर्वक हैं। इसलिए सुख-शान्तिन्पूक जीवित रहने की. इच्छा 
रखने वालों को सात्विक आचरणों द्वारा पुकता रूपी भात्मवर को बढ़ाना 
हैः पु न 

जिस सरह गणित की इकाई ( ए7६ ) के योग ( एकता से » 
दवाई बनती है, दहाई के योग से सैंकद्ठा, सैकद़ा के योग से सहस्र;संहररः 
के योग से छक्ष; इसी तरद उत्तरोत्तर योग के बढ़ते-यदुते अनन्तता होऋ€ 
सर्चत्र एकता हो जाती है--एुक के योग से अनन्त और अनन्त में पक 
होता है--दसी तरद अखिछ जगत की पुकतां मराप्त करे के लिए. एक- 

ध्यक्ति अपने स्लरीश्ुन्नादि नज़दीकी सम्बन्ध के ध्यक्तियों फी पुकता के- 
थोग से छौहम्बिक एकता करे; एक*एक कुटम्व दूसरे कुटम्दों से एकता में' 
शुद़कर सामाजिक एकता करे; एक-एक समाज दूसरे समाओओं से पुकता में: 
शद॒कर देश की एकता करे जौर एक-एक देश दूसरे देशों से एकता में: 
जुड्कर विश्व की एकता करे इस तरह पुकंता के थोग की बढ़ती हुईं क्रिया * 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सारे विश्व से एकता करके जनन्‍्तता को प्राप्त हो सकतए 
है अर्थोव्‌ परम सुद्धी भौर पूर्ण स्वाधीन + लीवन मुक्त हो सकता है। 

संघार के सारे लाइइई-सगढ़े भौर नाना भकार के ब्लेश मिटा कर 
वास्तविक सुख-झान्ति स्थापित करने पुर्द सच्ची स्वतन्त्रता प्राप्त करने काः 
“थुक सात्र अचूक उपाय यहो है। , है 


: छ* लत सत्त .. 
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गायन 
गीता सार 
(राग भैरवी ताल कवाली ) 


मिल रहो स्वों से यार, मज़ा येही ज़िन्दगानी का ॥ टेक ॥ 

बढ़े भाग सानुप देह पाई, राग ह्वेप में भगर गैवाई, 

छख चौरासी बीच हार होगा दैरानी का । मिल रहो० ॥ऐ॥ 
पुक ही राम जगत सारी में, पशु-पक्षो और नर-नारी में 

छोड़ो रस्ता घैर भाव भौर स्ँचा-तानी का ॥ मिल रहो० ॥१॥ 
दुखियों ऊपर दया जो रखता, सुखी जनों को मित्र समझता | 
मोद करे सन में सुनके यश हरिजन दानी का ॥ मिल रहो० ॥३॥ 
खक्क दुर्शो से करे किनारा, जो होवे भगवत को प्यारा । 

समता बुद्धि रखे, भा करता सब प्राणी का ॥ मिल रहो० ॥४॥ 
बोछे सत्य चचन प्रिय-द्वित के निमेल सरल भाव हों चित के 
हिंसा छछ अमिमान करे नहीं काम गिछानी का || मिल रहो ॥५॥ 
काम-क्रोध के रहे न पद सें, हर्ष शोक नहीं बश-भपयश्ञ में । 
क्षीते ममता छोम चिहद्द यद्द सच्चे ज्ञानी का ॥ मिल रहो० ॥५॥ 
कशतव समझ कमे झुम करना, अहृक्वार का दस नहीं भरता । 

जग में रहो निसक् सार भगवत की बानी# का ॥ मिल रहो० ॥०॥ 
हर दम ध्यान प्रभू का धरिये, सब कुछ उसके अपण करिये । 

दूर करे दुःख दन्द्र पति ऊद्मी | महारानी का ॥ 

मिल रहो सं से यार, सज़ा यही ज़िन्दगानी का ॥4॥ 


७» तू सत्‌ 
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सवतसे श्रेष्ठ 
बुद्य 
साम्य . 
पुस्तकें .. 
इनका कोई 
इस्तकों | 
जापस 
जिसने. 
स्वामी में 
इसी को 
रक्षण-शिक्षण 
पर 


डुए - 
होती है _ 

स्थित 
भत्मा-परमात्मार्म 
योग 


' देह 


प्रसाद . 
प्रसन्न रखना भौर 


(३) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 

4७ बण्‌ वस्त्र सहित चख रहित 
८८ ब काम गये, काम 
<६ प्र विविध ब्रिविध॑ 
हे २ त्तः त्‌ 

६२ ११ स्रीकी स्रीको 
९्छ रण वात्यसत्य चात्पल्य 
ढ्ज २७ द्ह्े के दहेज के 
4०० १८ मकड़ों मकोड़ों 
१०६ १३ शौकनी शौकीनी 
११६ १५ दूसरे की दबाने दूसरे को दवानेः 
११९ ११ बाकी नहीं रहती वाक़ी रहती 
१२० र्‌ आर और 

ब्रष १७... स्यात्ि स्यात्त्रि 
प्श्८ १० घृद्धि चुढ्धि 

१३० १० भादि जाधि 

१३२ ११ 6; १९ 

१३६ न्‍छे सच सत्‌ 

रा १8 अपेक्षा उपेक्ष 

१३८ श्र धरे बणे 

१४० श्ण विवाींचित निर्वाचित 
प४२ १७ व चे 

५ २४ घट्दी वहीं 

8४४ है. उनकी भवज्ञा अवज्ञा 


बज श्छ जोड़े नर जोड़े के नर” 


"पुणुछ 
प्षद 
प७५७ 

"बज०५ 


"१६३ 
"१६४ 
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“१६८ 
"१७० 
4७७५ 
5७५६ 
भ्ष् 
८२ 
भ्दण 
“१८६ 


| 
८५ 


पक्ति 
।॒ 
१६ 

| 
१२ 


श्द्‌ 


र् 


(४) 


अशुद्ध शुद्ध 
डसको उनको 
सब सम 


मौर तम रन रज भौर तम * 


मनुष्यों में आप धर में मनुष्यों में 
मनुष्यों में भी मनुष्यों में मापस में भी 
करने की शक्तिविशेष करने की विशेष 


सार संसार 

वियुक्तेस्त वियुक्तेस्त . 

विषयान्द्रियेश्रर्‌ू विपयानिन्दि- 
यैश्वरन्‌ 

संमावना दीखे संभावना न दीखे 

सभा सत्ता 

करके करते 

श्र... श्रेष्ठ 

भौर भौर भौर 

विपय विपम 

से उरना न उइराना उरना-ढरानां 

ह्वे पनका- ट्वेप-का-द्वेप 


सददश उनके सदस 
संयक्ष संशय 


सस्ता-साहित्य-मएण्डल, अजमेर के 
प्रकाशन 


१«दिव्य-जीवन (के 
३-जीवन-साहित्य 

( दोनों भाग ) १४) 
३-तामिलवेद ॥) 


४-शीतान की ल्‍लकड्टी ॥5) 
"सामाजिक कुरीतियाँ ॥) 


 ६-भारत के स्री-रत 

(दोनों भाग) १॥+-) 
७-जअनोखा ! १) 
<-अह्यचर्य-विज्ञान ॥-“) 

९-यूरोप का इतिहास 
(तीनों भाग ) २) 
4०-खमाज-विज्ञान_ १॥) 

4१-खदर का सम्पत्ति- 
झांख ॥&) 
4२-गोरों का पभ्ुत्त ॥#' 
4३-चींन की भावाज़ ०) 


१४-दक्षिण अफिका का 


सत्याग्रह 
६ दो भाग ) 4) 


$५७-विजयी बारठोली २) 
३६-अनीति की राह पर ।5)- 


१७-सीताजी की अग्नि- 
». परीक्षा .) 
१८-कन्या-शिक्षा ॥। 
१९-कर्मयोय 5) 
२०-कलवार की करवूत्त *?) 
२३-च्यावहारिक सम्यता 08 
२२--अँघेरे में उजाला ।&) 
२३-स्वामीजी का बलिदान ।-) 
४-इमारे ज़माने की 

गुलामी | 
रण-सी और पुरुष. ॥) 
२६-घरों की सफाई 0 

(अप्राप्य) 
२७-क्या करें है 
(दो भाग ) १॥४) 

२८-हाथ की कताई- 


घुलाई (अप्राप्य) ॥०) 
२९-लजआत्मोपदेश ) 


३०-यथाये भादरं जावन 


' ४५-जीवन-विकास 


(अप्राप्य ) ॥>) : 
» ४६-किसानों का बिग्ुद्ध ८) 


३१-वंय अंग्रेज नहीं 


जमिल्द 4) सबिस्द!?॥) 


(ड्भच्त) 
४७-फॉँसी ! 0) 
४८-अनासक्ियोग तथा 

गीता बोच ॥) 
४९-स्तवर्ण-विहान (नारटिहा) 
(जुच्ठ ) ०) 


' ७०-मरादें का उत्थान 


मोर पतन र॥) 


' ७$--माई के पत्र 


जाये थे-- 0) 
३१-वगा साध्त्न्दासद 
(अप्राप्प) ४) 
३३-श्रीरामचरित्र ) , 
३४-आश्रम-हरिणी ) 
इ५-हिन्दी-सराठीकोए २) , 
३६-घ्वाधीनता के सिद्धांत ॥) , 
३४-महान्‌ मालृत्त की 
ओर-- पार) 
३८-शिवाजी की योग्यदा ।#) 
(अप्राप्य) 
इ९-तरंगित हदय ॥) 
/ ४०-नरमेघ ! $0) 
ल्‍$१-चुखी दुनिया ग) 
४२-ज्िन्दा लाश | 
४३-आत्मन्कथा 
(दो खण्ड) २) 
2४-जब अंग्रेज़ आये 
( जच्च') भर) 


| 


अजिल्द ॥!) उजिल्द २) 


-- स्व-गत-++ ) 
ण३--न्युग-धर्म--ज्ब्त 5) 
७४--खी-समस्या 
अजिल्द १॥॥) उजिल्द २) 
४५--विदेश्ों कपड़े का 

झुकाबला | 
ध६--चित्रपद 2) 
५७--राष्ट्रदागी ॥+) 


७८-इंग्लेण्डमें महात्मात्ी $) 


७९--रोरी का सवाल 
६०--देवदीसम्पद्‌ () 


